यकाराक--आअधान मंत्री, ना० प्र० समा, काशी 
द्विवीय संस्करण; मूल्य-- 
सुलम संस्करण १।), विशिष्ट संस्करण १ ॥) 


मुद्रक-भ्री अपूर्वकृष्ण बोस, 
- इंडियन ग्रेस, लिमिटेड, बनारस आंच 


पुस्तकमाला का परिचय 
सालइवीं शी में, भारत में जे नव-जीवन तरंगित हो रद्दा था 
उसमें चु देलख'ड के मद्गाराज बीरसिंददेव का एक विशेष स्थान है | 
उन्होंने ओरछा नगर बसाया, वहाँ अनेक भव्य भवन और चतुमुज 
का बढ़ा विशाल तथा छुदर मंदिर बनाया एवं दतिया में ते ऐसा 
प्रामाद निर्माण किया जैसा मध्य-युग से आज तक उत्तर-भारत में 
बना ही नहीं | हिंदू वास्तु का यहे नमूना संसार के खास मवनों 
में से है। हिंदी कविता में रीति-शैज्ञी के जन्मदावा आचार्य केशव- 
दास उन्हीं के राजकवि थे। बवीरमित्रोदय जैसे आकर ग्रंथ का 
निर्माण उन्हीं के समाश्रय में हुआ । 
इसी बु'देला राजवंश के समुज्ज्बल रून वर्तमान श्रोरछा-नरेश 
सवाई महेंद्र महाराज सर वीरतिहदेव क्रे० सी० एस० आइ० हैं, 
जिनका प्रगाढ़ हिंदी-प्रेम सराहनीय है। १९९० वि» में द्विवेदी- 
ग्भिनंदन उत्तव के समापति-श्रासन से, काशी में महाराज ने 
२०००) वार्षिक साहिल्य-सेवा के लिये, राज्य की ओर से देने की 
घोपणा की थी। इसी घोषणा का मूर्त-स्वस्य देव पुरस्कार है, 
जिसमें २०००) वार्षिक, एक साल मजमभापा के, दूसरे साल खड़ी 
बोली के सवोत्तम काव्य-अंथ पर दिया जाता है। तदनुसार, 
१९९१ बि० में यह पुरस्कार व्रजभाषा की (ुलारे-दाह्यवली” पर 
श्री दुलारेलाल भार्गव के, १९९३ वि० में खड़ी बोली की 'चित्र- 


रेखा? पर भरी रामकुमार वर्मा के तथा १९९३ वि में श्रजमभापा के 
“राम-च द्वोदय काव्य! पर श्री रामनाय जितिसी” के दिया गया |. 
१६६४ वि० में पुरस्कार-वोग्य पुस्तक का शअ्रभाव रहा | 
अतणएव पुरस्कार के इस नियम के अनुसार कि, जिस वर्ष पुरस्कार- 
योग्य ग्रंथ न है| उस वर्ष की पुरस्कार-निधि उत्तम पुस्तकें के प्रका- 
शन में लगाई जाय, पुरस्कार की संचालक रंस्या श्री वीरेंद्र-केशव- 
साहित्य परिषद्‌, टीकमगढ़ ने एक एक हजार रुपया हिंदी-साहित्य- 
सम्मेलन, प्रयाग तथा नागरीप्रचारिणी सभा, काशी को प्रकाशनार्थ 
. प्रदान किया | हक 
सभा ने इस निधि के सबन्यवाद. स्वीकार करते हुए निश्चय 
किया कि इससे देव-पुरस्कार पुह्तकमाला का प्रकाशन किया 
जाय, जिसमें कला और विज्ञान श्रादि की अच्छी से अच्छी पुस्तकें. 
सुलम मूल्य पर निकाली जायें। इस संबंध में हमें जैसे लेखकों 
* का सहयोग प्राप्त हे रहा है उससे पूरी आशा है कि उक्त सात्विक 
दान द्वारा प्रसूत यह ग्ंथावली अपने उद्द श्यों में सर्वथा सफल होगी | 


“प्रकाशक. 


निवेदन 

अस्ठुत पुस्तक भारतीय मूर्तिकला की आलोचना, ताच््विक 
च्याख्या, प्रारंभिक सिद्धांत, सॉदियम्प्रेन्ञण तथा उसके इतिइ्नत्त एव 
उससे संवघ रखनेवाले राजनीतिक इतिहास आदि का एक विलक्षुण 
गडुमडु है। इस श्रदूभ्ृत मिश्रण का एकमात्र कारण यह है कि 
हिंदी के पाठक-स्भुदाय में से श्रधिकांश के लिग्रे यह विषय विन्ञकुल 
नया है। श्रतएव उनके आवश्यकतानुसार ऐसी कुल बातें कह 
देनी थीं जिनसे उन्हें भारतीय मृतिकला का व्यापक आरंभिक परि- 
चय ही न हो जाय, वल्कि उसके प्रति रच मी उत्तन्न हो | 

'ूत्तिकला? के ऐतिहासिक अंशों के लिय्रे हम भाई जयच द्रजी के 
अद्वितीय अंग “इतिहास-प्रवेश” एब' भारतीय इतिहास की रूप-रेखा? 
के ऋणी हैं। इनके कितने द्वी आर्शों का प्राय: ज्यों कात्यों ले 
लेने की ढिठाई हमने उस आआाक्त्तीयता के बूते पर की है. जिसका 
भागी बनाकर उन्होंने हमें वड़भागी किया है। इस पोथी 
के निर्माण में जिन दूसरे ग्रयों की सहायता ली गईं है उनकी 
सूची श्रन्यत्न दी जाती है। इन ग्रंथों से लाभ उठाने के लिये 
इम इनके लेखक के आमारी हैं। इस विपय का अधिक शअ्रष्ययन 
करने के लिये इनमें के श्रधिकांश अंथ पठनीय हैं | 

इस पुस्तक में कला-शेलियों के अनुसार काल-विमाग किए गए. 
हैं। इनका साम'जस्य ऐतिहासिक्र काल-विमाग से इस प्रकार हे 


डे 


जाता है कि एक शेली का प्रभाव एक्राएक समाप्त नहीं हो जाता | 
राजनीतिक परिवतन होने पर भी वह कुछ काल तक बना रहता है | 
'मूर्तिकला? का काम इतनी जल्दी में नित्रदाना पड़ा है कि 
इसमें : बहुतेरे अभाव ओर चुटियों- का रह जाना अनिवार्य है। 
प्रार्थना है कि ऐसी भूलों के संबंध में समुचित सूचना दी जाय कि 
अगले संस्करण में हम अपनी त्रटियों का निराकरण कर सके। तथ 
तक के लिये इस संब्र थ में हमें क्षमा प्रदान की जाय |. 


इसके वर्तमान संस्करण में तैंतीस चित्र-पल्लक दिए जा रहे हैं | 
इनमें से फलक--५, ८,९, १२,१३, १५ के, १७, १६, २५, २७ 
. ३० और ३२ के लिये हम संरस्वती पब्लिशिंग हाउस, प्रयाग, के; 

* फलक--१० ख, १५ ख, २० के, २१, २२, २६, र८, २६ ओर 

' ३१ के लिये गीता प्रेस, गोरखपुर, के तथा फल्क--२० ख के लिवे' 
इंडियन प्रेस, प्रयाग, के कृतज्ञ हैं । 

कलाभवन के सहायक संग्रहाध्यक्ष श्री० विजयकृष्ण ने ब्ल्ाकें 
के तैयार कराने ओर छुपवाने में तथा सव श्री शंभुनारावण चतु्ब दी, 
काशीप्रसाद श्रीवास्तव एव शंभुनाथ वाजपेयी ने 'मूर्तिकला! की. 
कापी तैयार करने में जो परिश्रम 'किया हैं उसके लिये उन्हें सतत 
घन्यवाद है | ह | 

और, स्वोपरि साधुवादं है श्री० लल्लीप्रसादजी पांडेय को जिनके 
हादिक ओर सक्रिय सहयोग के बिना पुस्तक जाने कब्र निकल 
पाती एवं उसमें माप्रा तथा श्रफ. की जाने कितनी भूलें रह जातीं | 


काशी, 


--क्रृष्णदास 
स्थयात्रा, १९९६ 


सुनशच-- 
इस दूसरे संस्करण में कई आवश्यक सुधार किए गए, हैं, जिनमें 


मुख्य शब्दानुक्रणणी का योजन है। इसके लिये में अपने चिरंजीवि 
'ओ्री आन दककृष्णु तथा समा के सहायक मन्नी श्री शंभुनाथ वाजपेयी 


का आमारी हूँ | 


कार्तिक कृ० ६, २००० | --क्ृष्णुदास 


तालिका 


सहायक ग्रंध तथा उनके निर्देश ... 
भारतीय मूर्तियों के मुख्य संग्रहालय 
पारिभाषिक शब्द न 
समपंण 
 मुख-चित्र 5 
पहला श्रध्याय न का 
परिमाषा--प्राग्रैतिहासिक काल; मोहन जोदड़ो; 
वैदिककाल--शैशुनाक तथा नंदकाल--मौर्य-काल | 
दूसरा श्रध्याय ३३४ ०) अंडे 
शुगकाल--साँची--मरहुत--क्ुपाणु-सात- 
वाइन-काल--गांधघार शैली--मथुरा शैली--अ्रम- 
रावती तथा नागाजु नकेंडा । 
सीसरा अ्रध्याय 
नाग ( मारशिव ), वाकांटक काल--सुप्त- 
काल--पूव मध्य-काल (वेरूल, जलिफेंटा, मामल्ल- 
पुरण्‌ , त्ोरोजुदुर ) । 
चेाथा अ्रध्याय जे 
उत्तर-मध्यकाल ( खजुगाहो, देलवाड़ा, तांजोर) 
--१४वीं शती के आरंम से श्रवाचीन काल तक 
( अकबर-जहाँगीर-काल, नटराज )--उपसंहार 
शब्दानुक्रमणी । 
फलकें का उल्लेख 
फलक ह ५5२ 2 


प्‌ 


श्टृ 
ता म कसें 
१-४८ 


४९-८७ 


पप८-१ १२ 


११३-१ ३९ 


श्रत मे 


सहायक ग्रंथ तथा उनके निर्देश 


नाम निदंश 

+कल्याण?, शिवांक्र ( 9० ५४७-६३० ), 

गोरखपुर, १९९० वि० | 
कुमारस्थामी, श्रानंद के ०,--- 

# इंट्रोडक्शन द्ध इंडियन शर्ट, मद्रास, १९२३. 

७ हिस्ट्री ओब इंडियन श्रड इंडोनेशियन 

थ्रार्ट,, लंदन, १९२७ -- इंडोन 
जयच द्र॒ विद्यालंकार--- 

# इतिद्दास-प्रवेश, प्रयाग, १९३८. 

भारतीय इतिहास की रूपरेखा, जिल्द २, 

प्रयाग, १९३ ३--- रूपरेखा 
जायसवाल, का ० य्०,--- 

अंधकार-युगोन मारत, काशी, १९९४ बि० -+- 


तर धकार ० 
नागरीमचारिणी पत्रिका, नवीन संस्करण--- ना० प्र० प० 
स्मिथ, विन्सेंट ए०,--- (नवीन०) 

# ओ हिस्ट्री ऑव फाइन आट इन इंडिया 
ओर ड सीलोन, श्रॉक्सफर्ड, १९३०-- सघ्मिथ 


हेवेल, ई० बी० ,--- 
 आ० ०, श 
# आ ह उबुक आँव इंडियन आट, 
लंदन, १९२०. 


& विशेष अच्ययन के लिये उपयेगी | 


भारतीय मूर्तियों के मुरूय संग्रहालय 


तच्षशिला ( पंजाब ), लाहौर, मथुरा, लखनऊ, इलाहाबाद, 
बनारस--भारत-कला-मवन तथा सारनाथ, पटना, नालंद, कल- 
कत्ता--इंडियन संग्रहालय तथा वंगीय-साहित्य-परिषद्‌, राजशाही-- 
वारेंद्र रिसच' सोसाइटी, बंबई--पिंस ऑँव वेल्स संग्रहालय, मदरास, 
कालंवो, लंदन--प्रिटिश संग्रहालय तथा साउथ के सिंग्टन संग्रहालय, 
बोस्टन ( अमरीका ) | 


. पारिभाषिक शब्द - 

ह से० ->सेशा, वि० > विशेषणु, क्रि० -क्रिया 

ग्रग-कद्‌--स «०, ( अंग--कद ) श्रगों का कद के हिसाब से 
छोटा वा बड़ा न होना; साथ ही कद का भी, अपने भाव में, उचित' 
माप का होना अर्थात्‌ नाटा वा लंबा न होना | 

अशभिप्राय--स०, कोई चल वा श्रचल, सजीव वा निर्जीव, 
प्राकृतिक अ्रथवा काल्पनिक वस्तु जिसकी श्रलंकृत एवं ग्रतिरंजित 
आकृति, मुख्यतः सजावट के लिये किसी कला-कृति में बनाई जाय | 
महाभारत, समापर्व में यह शब्द इस अ्रय॑ में श्राया है.। भारतीय- 
कला के कुछ मुख्य अभिग्राय ये हैं--मकर, हाथी, तिंह, शादू ल, 
मयूर, पूर्णघट, नवनिधि, कीतिंगुख, हंस, स्वस्तिक, चक्र, त्रिरत्न,. 
पर्बत, सूर्य, जल, यज्ञ, हाथ का प॑जा ( देखिए पंजक )। 

आदम-कद्‌ --वि०, थ्रादमी की ऊँचाई के वरावर कोई चित्र 
वा मूति | 


प्् 


काम--सं ०, हुनर, शिज्प, कारीगरी, कौशल | 

केंडा--सं ०, देखिए. प्रू० २६, नोट १, 

कीरना--क्रि०, चारों ओर से गढ़ना कि मूर्ति बेलाग हे जाय | 

ख डद्दर--सं०, किसी कृति में व्यर्थ खाली छूटी जगह जिसके 
कारण कृति श्ररम्य लगे | 

गोमूजिका--सं० इस आकृति की..... बेल | बैल जब चलता 
रहता है ते उसके मृत्र का चिह्न उक्त ग्राकार का पड़ता है| 
बैल-मृतनी; वरद-मुतान । * 

गोला-गछता--सं०, ( गोला + गलता) ये दोनों इमारती साज 
हैं। गोला, उमार में बृत्त का कोई अ'श। गलता, उसका 
ठीक उलया थ्रर्थात्‌ गोलाई में धँसा हुआ । दोनों मिले हुए गोला- 
गल्ता कहे जाते हैं | 

चोसल्ला--सं०, इमारत की नींव में सबसे नीचे दिए गए 
शद्दतीर, कि इमारत धेंते नहीं; जैसे ग्राजकल गिद्टी कूटते हैं | 

छुंकन--स ०, इमारत का वह विभाजन जो धरातल के बराबर 
रहता है श्रोर जिस पर इमारत उमरती है ( ले-आ्रउट )। इसके 
नकशे का पड़ा-नकशा ( आउ'ड प्लैन ) कहते हैं। 

ज्यामितिक आकृति--सं०, सरल रेखाश्रों, कोणों, इत्तों श्रोर 
तत्तांशों से बना श्रलंकरण ! 

मोकदार--वि०, मुख्यतः छुज्जे के लिये; जो समरेखा से नीचे 
की ओर झुका हे ओर उस रेखा से १८०१ से ३६०० के भीतर का 
कण बनाता हो | 

डोलह--सं०, मूर्ति आ्रादि में ग्रावश्यक्रतानुसार उमार वा दबाव | 

डॉलियाना--क्रि०्, ( ढोल से ) दे० ४० २ नाद २. 
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तमंचा--सं०, चौखट के श्रगल बगल के पत्थर | 
तरह--सं०, रचना-प्रकार, आलंकारिक अकन ( डिजाइन ) | 
दम-खम -रं०, जानदार--विना दृव्वाली, एवं गोलाई 
'लिए---वंकिम ( मूर्ति की गढ़न वा चित्र की रेखाएं )। 
दृष्टि-क्रम, दृष्टि-सरणि--सं० दर्शक के ययाक्रम एक, के 
चाद दूसरी वस्तु दीख पड़ने की अभिव्यक्ति (पस्से क़्टिव )। 
पंजक--सं० हाथ के पंजे का अमिप्राय | शुम कार्य में र््रियाँ 
भीर्तों पर अपने पंजे की- छाप ( थापा ) लगाती हैं. उधी का आलं- 
कारिक अकन ( पामेट ) | 
परगहा[--सं०, खंभे के ऊपर वा नीचे का ठाज ( अलंकरण ) | 
पृष्ठिका--सं०, किसी मूर्ति वा चित्र में दिखाया गया सबसे 
पीछे का मांग जो अंकित दृश्य वा घटना का आश्रय होता है 
( बंकग्राउंड ) | 
फ्ल्ला--सं०, फुल्ल कमल की आकृति का ( गोल ) श्रलंकरण 
( रोज़ेंट ) । 
म॒ुकुद--सं० नवनिधिरयों में से एक | इस अशिप्राय को मृति- 
कला में ऐसे ज्लुप द्वारा दिखाते हैं जिसकी पर्तोव्राली एक सीधी शाखा _ 
बीच में एवं दो दो तीन तीन वंक शाखाएँ इधर उघर रहती हैं । 
वाह्तु-सं०, स्थापत्य, इमारत की शैली, भवनों का प्रकार 
( आर्किटेक्चर ) | 
चास्तुक--सं०, इमारत का शिल्पी, भवन-निर्माता | 
सश्निवेश --सं ०, किसी श्र'कन में प्रमाव एवं रमणीयता उत्तन्न 
करने के लिये श्राकृतियों को ठीक ठिकाने 'बैठाना? ( >जुह्ाना )। 


० 


० काशीतसाद जावसवो 
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ह पहला अध्याय 


परिभाषा 


8६१, भारत में, जिसके अधिकांश निवासौ मूर्ति-पूजक हैं, 
यह बताने की विशेष आवश्यकता नहीं कि मूर्ति क्या है। सेना, 
चाँदी, ताँवा, काँसा, पीतल, श्रष्टधातु श्रादि समी प्राकृतिक तथा 
कृत्रिम घातु, पारे के मिश्रण, रत्न, उपरत्न, काँच, कड़े श्रोर मुलायम 
पत्थर, मसाले, कच्ची वा पकाई मिद्दी, मोम, लाख, गंघक, 
हाथीदात, शंख, सीप, श्रस्थि, सींग, लकड़ी एवं कागद के कुट 
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आदि उपादानों को--उनके स्वमाव के श्रनुसार--गढ़कर, खोदकर, 
उभारकर, कोरकर*, पीठकर, हाथ से वा श्रोजार से डौलियाकर*, 
 ठप्पा करके वा साँचा छापके ( श्र्थात्‌ जो प्रक्रि। जिस उपादान 

- के अनुकूल हो एवं जिस प्रक्रिया में जो खिलता हो ), उत्पन्न की 
हुई स्मणीय आकृति को मूर्ति कहते हैं | किन्तु आज मूर्ति का श्रर्थ 
हमारे यहाँ इतना संकुचित हो गया है कि हम उसे एकमात्र पूजा 
की वस्छु मान वेठें हैं, सो भी यहाँ तक कि उसकी पूजा करते हैं, 
उसमें पूजा नहीं । परन्ठ वस्त॒ुतः मूर्ति का उद्देश्य इससे कहीं व्यापक 
है, जैसा कि हम आगे देखेंगे | . 


प्रगैतिहासिक काल; मोहनजोदड़ो; वेदिकिफाल 

[६० पू० १०वीं १२वीं सहस्वाव्दी से २सरी सहस्ताब्दी तक | 

8६ २. मानव-सम्यता का विकासक्रम, जो प्रायः दस-वारह 
हजार वर्ष पूर्व से वा उसके भी पहले से चलता है, इस प्रकार 
मिलता है--- 

१.. प्रारंभिक प्रस्तर-युग, जिसमें मनुष्य केवल अ्रनेगढ़ 
पत्थर के श्रीजार ओर हथियार काम में लाता था| 


१--चारों श्रोर से गढ़कर | 
२--हाथ से उपकरण को, जहाँ जेती आवश्यकता हो, ऊँचा 
उठाकर वा नीचे दवाकर श्राकृति उत्पन्न करना | 


न्‍्र्‌ 
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२, विकसित प्रस्तर-युग, जिसमें ये श्रोजार श्र हथियार 
चिकने ओर पालिशदार बनने लगते हैं | 

३, ताम्नयुग, जिसमें मनुष्य अग्नि के आविष्कार के फल- 
स्वरूप ताम्र का आविष्कार करके उसका उपयोग करने लगता है | 


४. काँंस्ययुग, जिसमें ताँवे के साथ राँगा मिलाकर वह 
अपने शस्त्र और उपकरण श्रादि बनाता है श्रोर श्रंतत:-- 

५, लोहयुग, जिसमें लोहे का आविष्कार तथा प्रयोग करके 
वह बड़े बढ़े करिश्मे कर दिखाता है | 

यही लौहयुग श्राज भी चल रहा है। श्रत्र संभवत: अलमे[- 
नियम युग थ्रा चला है | 

इस विकास-क्रम के आरंगम से ही मनुष्य, चित्र की भाँति, मूर्ति 
भी बनाने लग गया था | उस समय प्रृथ्वी पर वतमान हाथी का 
पूवंज एक ऐसा हाथी होता था जो डीलडौल में इससे कहीं बड़ा 
था, उसके तन पर बड़े बड़े वाल होते थे श्रौर दाँत का श्रग्रभाग 
इतना सीधा न होकर घूमा हुआ होता था। इसका ठल्यकालीन 
अहेरी मनुष्य इसी के दाँत पर -इसकी आकृति खोदकर छोड़ गया 
है, एवं इसी उपादान की, कोरकर बनाई गई, घोड़े की एक प्रतिमा 
भी छोड़ गया है जो श्राजजल भी सुन्दर ही कही जायगी। इसी 
प्रकार, किंतु उक्त स्रय से कई हजार वर्ष इधर, उसने उठ समय के 


दे 
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ट्ुओं की श्राकृति भी अस्थि पर बनाई है। ये ऋृतियाँ मूर्तियों 
की ग्रपितामद्दी कही जा सकती हैं | 

6३. ० पू० 'रवीं ६ठी सहस्वाव्दी से नागरिक. सम्यता का 
आरम्म हो गया था। उस समय से मनुष्य मिट्टी, घाठु, पत्थर 
: ओर पत्थर पर गच ( पलस्तर ) की हुई पूरी डोछ वाली मूर्तियाँ 
बनाने लग गया था। ताँवे, -काँसे, सींग, श्रस्थि, हायीदाँत 
और मिट्टी पर उभारकर, वा उमरी हुईं रूपरेखाएँ बनाकर 
वा इन रेखाश्रों को खोदकर तरह तरह की आकृतिवाले टिकरे 
वा सिक्के की सी कोई चीज भी वह बनाता था। किंठ उन 
दिनों जो जातियाँ श्रपेक्षाकत पिछुड़ी हुईं थीं वे भी मानव-आकति 
का भान करानेवाली ताँत्रे की पीटी हुईं मोटी. चादर की शआाकृ 
तियाँ बनाती थीं जिनके अँबठ का कुछ अ्रंश उठा हुआ होता था 
( देखिए फलक-१ के )। ये आकतियाँ पूजा के लिये ब॒नाईं गई 
जान पड़ती हैं । ः ह 

8४. मूर्ति बनाने में श्रारंभ से ही मनुष्य के मुख्यतः दो 
उद्देश्य रहे हैं। एक तो किसी स्मृति को वा श्रतीत को जीवित 
बनाए, रखना, दूसरे अमूर्त को मूर्त रूप देना, श्रव्यक्त को व्यक्त 
करना श्रर्थात्‌ किंसी भाव को आकार प्रदान करना | . यदि हम 
सारे संसार की सब काल की प्रतिमाओं का .बिवेचन करें तो उनका 
निर्माण बिना देश-काल के वंधन के मुख्यतः इन्हीं दोनों प्रेरणाओं से. 


४ 
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पावेंगे। ऊपर जिन प्रारंमिक मूर्तियों की चर्चा हुई है उनमें 
भी इन्हीं प्रद्नत्तियों का वीज मिलता है, श्रर्यात्‌ हाथी श्रीर घोड़े की 
आकृतियाँ बनाकर मनुष्य ने अपने इद गिर्द के ज॑तु-जगत्‌ की 
और संभवतः उसके ऊपर श्रपने विजय की स्मृति सुरक्षित की है। 
इसी प्रकार मनुष्य-श्राकृति का इंगित करनेवाले ताँब्रे के टुकड़े 
बनाकर उसने अपनी श्रमूर्त आध्यात्मिक भावना को आधिमौतिक 
रूप दिया है | देखा जाय तो मानवता का विकास बस्तुतः इन्हीं 
दो विशेषताओं पर श्रवर्ंबित हे--श्रतीत का संरक्षण और शथ्रव्यक्त 
की मूर्त श्रमिव्यक्ति | 

मूर्तिकला में ऐतिहासिक मूर्तियाँ पहले सिरे के अंतर्गत और 
घार्मिक तया कलात्मक मूर्तियाँ दूसरे सिरे के अ्रंतर्गत हैं। वस्ठुतः 
श्राध्यात्मिम भावना में--उपासना में--जे श्रतींद्रिय, बुद्धिआश्य, 
आत्यंतिक सुख प्राप्त होता है वा रागात्मक अभिव्यक्ति में जे 
लेकीत्तर सुख है. वह शोर कुछ नहीं निराकार के, बुद्धिआश्य के 
श्र्यात्‌ भाव के साकारता प्रदान करना है ; दूसरे शब्दों में मूर्ति, 
चित्र, कविता वा संगीत के रूप में परिवर्तित करना है ; हमारे देश 
की मृर्तिकला ने मुख्यतः इसी दूसरे लक्ष्य की ओर श्रपना सारा 
ध्यान रखा है। भीतिक रूप का निदर्शन न करके तात्विक रूप 
का निदर्शन ही उसका मुख्य उद्दोश्य है जैसा कि हम 
आगे देखेंगे | 
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8५. भारत की सबसे प्राचीन मूतियाँ सिंध काँठे के मोहन- 
जादड़ो और हड़पा के प्राचीन नगरों के ध्व॑सावशेष में मिली हैं। 
ऐसे नगरों की एक माला सारे सिंघ कॉँठे में श्रीर उसके पश्चिम 
बलूचिस्तान तक तथा संमवतः इधर गंगा, यमुना एवं नर्मदा के 
काँठे तक व्यास थी.। ये नगर ३००० ई० पू० के आसपास के हैं, 
किंठ इनमें मानव सम्यता की बहुत उन्नत अवस्था पाई- जाती है | इनमें 
के मकान पक्की ईंटों के बने हैँ जिनका माप ( १०३” ३८५” » २६”) 
लगमग श्राजकल के ई'टों का है। इन बस्तियों के रास्ते चौड़े 
ओर सुविभक्त हैं, नालियों का बहुत श्रच्छा प्रबंध है। इनमें बसने- 
वालों का व्यापारिक संबंध लघु एशिया तक था। वे श्रच्छे पोत के 
सूती कपड़े बनाते थे जे उनके व्यापार का एक मुख्य वाना था। 
इस सम्यता की वहाँ की सम्यता से बहुत कुछ समानता के कारण 
कुछ पंडितों की ते यहाँ तक घारणा है कि यही सम्यता अपने भार- 
तीय दायेरे से लेकर लघु एशिया तक फैली हुई थी। श्रस्ठ, ये 
लेग खेती भी करते थे। इनके गेहूँ के दाने उक्त खँडहरों 
में मिले हैं और पाँच हजार बरस बाद आज पुनः उग्राएं गए 
हैं। ये लोग सेने के कलापू्णं आभूषण बनाते और 
पहनते थे एवं उपरखण्ों के सुंदर मनके बनाकर घारण 
करते थे। लोहे का आविष्कार यद्यपि उस समय तक नहीं 
हुआ था किंठु उसका सारा -काम वे ताँवे से लेते थे और 


हि 
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बड़ी सफलता से लेते थे। घनृप-बाण का व्यवद्वार उन्हें संमवकत 
नहीं आता था ! 

8 ६. पकाई मिट्टी के रंगे हुए बर्तन वे काफी तादाद में छेड़ 
गए हैं। मिट्टी की, पत्थर की ( फलक-श्ख ) तथा ताँबे की 
मूर्तियाँ और सबके ऊपर टिकरे मी वे बहुत छोड़ गए हैं। ये 





श्राऊृति-३ 
( धनुष-बाय-धारी भार्य ह ) 
१--मोहनजोदड़ो का मिद्दी का खिलौना; २,३--वहीं की ताँते 


के फलक पर उभरे सरहद की मूर्तियाँ 


भारतीय मूर्ति-कला 


ठिकरे हाथीदाँतव के तया नीले वा उजले रंग के एक प्रकार के - 
काँच के हैं श्रीर श्राकार में चौखूँटे हैं। इन पर डील ( ककुद ) 
बाले' और बे डील वाले बैल, हाथी (जिस. पर - भूल के. 
. कारण जान पड़ता है कि .वह खबारों के काम में आता था ),. 
बाघ और गैंडे की, तथा पीपल के पत्तों की एवं अनेक प्रकार की 
अन्य आकृतियाँ “मिलती हैं और चित्रलिपि के, . एक पंक्ति से 
- तीन पंक्ति तक के, लेख भी होते हैं ( फलक-२ ) | - पीछे की ओर 
_लटकाने वा पहनने के लिये छेद होता है' | इनके उपयेग का अभी 
तक ठीक-ठीक पता नहीं चला है, तो भी इतना निश्चित है कि ये 
« » किसी प्रकार के छापे हैं, क्योंकि इन पर का काम उल्नय तथा थघैंसां 
* हुआ है, जिसकी छाप सीधी एवं उभारदार होती है | 
8 ७, हमारी वर्तमान सभ्यता ,से इस जाति का क्या संबंध था, 
इसका ठोक-ठीक पता अभी तक नहीं लग पाया है। उक्त चित्रलिपि 
जिस दिन पढ़ ली जायगी उस दिन यह समस्या इल हो जायगी | 


१-लघु एशिया के किश नामक, उसी युग के, प्राचीन नगर में एक 
ज्यों का त्यों ऐसा टिकरा मिला है। -अंतर इतना ही है कि वह गोरा 
जाति के मुलायम पत्थर का बना है। उसकी प्राप्ति दोनों सम्यता के 
एक माननेवालों का सबसे बड़ा प्रमाण है। किंतु एक ही टिकरे का 
मिलना केवल इतना सिद्ध कर्‌ सकता है कि सिंधवालों का वहाँ तक 
आना जाना अवश्य था | 


पद 


मोहनजोदड़ो 


तब तक इतना कहा जा सकता है कि उक्त ठिकरों पर जो चिह्न 
ओर आक्तियाँ आती हैँ उनमें से कई ई० पू० ७छवीं ८वीं शती 
से ईसवी सन्‌ के आसपास तक के हमारे सिक्कों पर विद्यमान है 
श्रौर इन सिक्कों का निश्चित रुप से हमारे ऐतिहासिक राजव॑शों से 
संबंध है। सिंध काँठे की सम्यता में अ्क्रीक के मनकेों पर एक 
विशेष प्रकार के सफेद रंग की धारियाँ, बिंदु तथा अन्य प्रकार की 
तरह बनाने का हुनर था। यह कोशल भी उक्त सिक्‍कों के काल 
तक चलता रहता है । इसी प्रकार सिंव काँठे की एक मिट्टी की 
सूतति के गहने उन गइनों से बिलकुल मिलते-जुलते हैं जो उत्त 
शतियों की भारतीय आर्य नारियों के अंगों को सजते थे। इन 
बातों से इतना पता तो चलता है कि उस लुप्त संस्कृति की परम्परा 
हमारी संस्कृति से मी संबद्ध है | 

8८. खबसे ब्रढ़कर मोहनजोदद़ो की भूमिस्पर्श मुद्रा में 
पद्मासन लगाए एक साथक की मूर्ति है जो बुद्ध की मूर्ति का 
निर्विवाद पूर्व रूप है। फलक-श्ख में वहीं का जो मूर्तिखंड 
दिया गया है उसकी दृष्टि नासाग्र हैे। भूमिस्पर्श मुद्रा बाली 
मूर्ति से तथा इस मूति'खंड से प्रतिपादित होता है कि उन जातियों 
में योगसाधन विद्यमान था जहाँ से वह श्रायधर्म में श्राया।| 
आयधर्म के तीनों ही स्कंघों--ब्राहषण, जैन श्रौर वीद्ध--में योग 
की विद्यमानता से भी इस बात की पुष्टि होती है। श्रर्थात्‌ | 


६ 
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इन स्कघों के फूटने के पूर्व से ही योगसाधन आये संस्कृति में आा 
चुका या तभी वह दाय के रूप में इन तीनों में वैंट गया | ह 

- $ ९. यह सब होते हुए भी सिंघ-निवासी आय नहीं जान 
पड़ते | वे संमवतः उस जाति के थे जिसे ऋग्वेद में दस्यु कहा है 
और जिसके बड़े बड़े पुरों को चर्चा उसमें आईं है। वर्तमान 
द्रविड़ जातियाँ, जो मुख्यतः दक्षिण भारत में बसती हैं, इसी परम्पया, 
की जान पड़ती हैं जो श्रायों से ठिलकर वहाँ वस गई | बलूचिस्तान 
में द्रविड़-माषा-माषियों का एक क्षेत्र है। ये लोग ब्राहुई कहे जाते 
हैं। फिर मध्य भारत के गोंड भी द्वाविड़ मापा बोलते हैं। इन 
लोगों के निवास-प्रदेश मूल द्वाविड-भूमि के पश्चिमोत्त औ्रर « 
दक्षियी सीमान्तों के सूचक हैं | द्वाविड़ वोलियों में उस प्रकार की 
2खला नहीं है: जैसी भारतीय श्रार्यभाषाओं में है। इससे भी 
जान पढ़ता है कि उनके अलग श्रलग जत्थे किसी कारणवश एक 
ठोर में बस गए हैं। यह कारण श्रार्यों से हटाए जाना ही 
हो सकता है। 

8 १०. आर्य भारत में कहाँ से आए, यह बड़ा विवादय्रस्त 
प्रश्न है किन्तु इसके संबंध में पुराणों से यही जान पढ़ता है कि वे 
कहीं से आए-गए नहीं, पहले कश्मीर-पामीर में केंद्रित थे फिर वहाँ... 
से -( लगमग ई० पू० रेसरी सहलाव्दी में ) सरस्वती प्रदेश में 
( वर्तमान अंबाला श्रोर उसके इ्द-गिद )- तथा देश में अ्रन्यत्र 


२० 
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छिग्के । इसके पहले उक्त कश्मीर-पामीर केंद्र से उनकी धाराएँ 
उत्तर के भी वह चुकी थीं लिनकी शाखाएँ यूरोप की आये 
जातियाँ हैं; किंठ॒ गांधार, ईरान और लघु॒ एशिया के श्रार्य मारत के 
मैदानों से उठ ओर गए.। गंगा-सिंघ काँठों के श्रार्य घनुप्त्राण, 
घोड़े तथा रथ का प्रयोग करते। दस्युओं पर उनकी जीत का 
मुख्य कारण ये साधन भी हैं। लोहा भी उन्हें मिल चुका था। 
अपने यहाँ एक कथा है कि लोहासुर पर्वत-कंदराओ्ों में रहा करता 
था। उसे मारकर विषय ने अपनी कौमोदकी गदा बनाइ। यह 
थ्रायों के लोहा प्राप्त करने का पौराणिक रूप है। १५०० ई० पू० 
के लगभग लघु एशिया के प्रवासी भारतीय श्रार्य खत्ती ( जिन्हें 
श्राजकल द्ेटाइट कहते हैं ) लोहे के पूर! रूप से बर्तते थे, यहाँ 
तक कि उन्हीं की एक शाखा ने ग्रीकों के उसका इस्तेमाल 
सिखाया था | 

आया के इन सांल्कृतिक व्योरों से जान पड़ता है कि अ्रपने नागरिक 
पड़ोसियों से वे कहीं श्रागे बढ़े थे; मले ही उनमें नागरिक सभ्यता न 
रही हो । फलतः उनका कला-कौशल भी भ्रधिक विकसित रहा होगा 
जिसके मुख्य साधन, उपकरण ओर उपादान लोहा श्रौर लकड़ी रहे 
होंगे | उनके रथ ओर धनुप-बाण पर अवश्य काम बना रहता होगा | 


१--कुमारस्वामी, इंडोन० प० ७. 


श्र 
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: 6 ११, उस समय के ये मारतीय आये जिन देवताओं की 
उपासना करते थे--जैसे भ्रग्नि, इंद्र, सविता, मित्र, वरुण, विष, 
रुद्र, इत्यादि--वे चाहे प्रकृति की मिन्न मिन्न शक्तियों के साकार रूप 
हों वा वीर-पूजा से विकसित हुए हों, हर हालत में उनके रूप का _ 
जो वर्णन वेदों में आता है उससे यही जान पड़ता है कि उनकी 
मूर्तियाँ अ्रवश्य बनाई जाती थीं। इतना ही नहीं, एक विद्वान ने 
वेदों के ही बड़े पक्के प्रमाणों से उस समय मूर्तियों का-होना सिद्ध 
कर दिया है! | यरस्तिद्ध वैदिक विद्वान स्त्र्गीय सैकडनल ने भी 
. इंस मत को सकारा था* | इस विषय में एक चैदिक उल्लेख ते 
बिलकुल निर्विवाद है। ऋखेद का एक मंत्रकार अपने एक मंत्र 
में पूछता है- कोन मेरे इंद्र के मोल लेगा* ? यहाँ स्पष्टठ: इृटद्र 
की मूर्ति अ्रमिप्रेत है जिसे उस मंत्रकार ने बनाया था वा.,जिसे वह 
पूजता था | 

« इस बैदिक देवमंडल में श्रदिति, प्रथिवी, श्री, अंविका आदि 
. देवियाँ भी हें | ऐसी अवस्था में कुछ विद्वानों का यह मत, कि देवियों की 


.. ?--्री बृंदावन भड्चार्य एम० ए० कंत, इंडियन इमेलन्नेज़ 
. ( भारत कलामवन, काशी ), प्रस्तावना | 
* २--रूपम्‌, अंक ४, १६२०, 

३--ऋग्वेद- ४ २४]१० - 


हर 
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उपासना शथार्यों ने अनायों' से ली, बहुत संदिग्ध हो जाता है| 
इन प्राचीन देव-देवियों की कोई मूर्ति श्रमी तक श्रसंदिग्ध रूप से 
उपलब्ध नहीं हुई है, किंठ उचित प्रदेशों में समुचित गहराई तक 
खुदाई होने पर इनका मिलना निश्चित है | 
शैशुनाक तथा नंदकाल 
[ ७२७--३२५ ई० पू० | 
. $ १२. भारत में अरब तक ऐतिहासिक काल की जो सबसे 
पुरानी मूर्तियाँ मिली हूँ वे मगध के शैशुनाक वंश ( ७२७--३६६ 
ई० पू० ) के कई राजाओं की हैं जैसा कि उनपर के खुदे नामों से 
विदित होता है* | डस समय भारतवर्प सोलह महाजनपदों वा बढ़े- 
बड़े प्रदेशों में बैँंटा हुआ था जिनमें कहीं गणतंत्र ( पंचायती ) और 
कहीं राजतंत्र शासनप्रणाली चलती थी। मगध इन सब में प्रबल 
पड़ता था। उक्त शैशुनाक मूर्तियों में सबसे पुरानी श्रजातशत्रु 
' की है जो बुद्ध का तल्यकालीन था और ५४२ ई० पू० में गद्दी पर बैठा 
था। यह प्रथा संभवतः महामारत-काल से चली श्राती थी श्रीर ईसवी 
सन्‌ में भी कई शततियों तक, गशुर्तों के समय तक, प्रचलित थी | 
१--ना» प्र० ५० (नवीन० भाग १,१९७७ वि०), ४० ४०-८२। 
भास के प्रतिमा नाटक से पता चलता हे कि मरने पर राजाश्रों की 
मूर्तियाँ बनाकर एक देवल ( देवकुल ) में रखी जाती थीं श्रौर 
उनकी पूजा होती थी । वही, पए० ९४५-१०८, 
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राजपूततों ने भी संभवत: इसे कायम रखा था। श्रस्ठ, अजातशन्र 
को मृत्यु ५२५ ई० पू० में हुई थी, अतएव यह मूर्ति ( ऊँचाई ८.८" ) 
उसी वध की वा उससे एकाघ साल इधर की होनी चाहिए। यह 
मथुरा के परखम नामक गाँव में मिली थी और इस समय मधुरा 
. संग्रहालय में सुरक्षित है ( फलक-३ )। अजातशत्रु के पोते अ्रज- 
उऊदयी ( जिसने पाटलिपुत्र बसाया था; मृत्यु ४६७ ई० पू० ) तथा 
उसके वेटे नन्दिवर्धन ( मृत्यु ४१८ ई० पू० ) की मूर्तियाँ कलकत्ता 
संग्रहालय में संगद्दीत हैं। ये पटने के पास मिली थीं | 

8१३, ये तीनों मूर्तियाँ एक ही शैली की हैं तथा आदमी से 
मी ऊेँची-पूरी हैं। इनकी शैली इतनी विकसित है कि उसका 
आरंभ ई० पू० छुठी शती से कई सो वर्ष पहले मानना पढ़ेगा। 
इस शैली में काफी वास्तविकता है। मूतिकार जिस व्यक्ति की... 
मूर्ति बना रह है उसकी वस्तु-मूर्ति बना रहा है, भाव-मूर्ति नहीं; - 
अर्थात्‌, अतीत के संरक्षण की आदिम मानव प्रवृत्ति इसमें पूर्णतः . 
मौजद है। कुछ विद्वानों ने इन मूर्तियों के यक्ष-मूर्ति माना है, 
किन्तु ऐसा मानने का कोइ कारण नहीं दीख पड़ता। इनके रूप 
में इतनी मानवता है कि ये देवयेनि की मूर्तियाँ नहीं हो सकतीं। 
इतना अवश्य है कि इनके बनने के पाँच छुः सी वर्ष बाद 
जब लोग इनके वास्तविक उद्द श्य को भूल गए थे तो इन्हें यक्ष-मूर्ति 
मानने लगे थे। किंठु उठ समय भी इनमें से कमर से कम एक का 


४ ह हू 


शैशुनाक तथा नंदकाल 


नाम कायम रह गया था श्रर्थात्‌ राजा नंदिवर्धन की मूर्ति यक्त 
नंदिव्धन की मूर्ति मानी जाती थी | 
,. इसी वर्ग की और इसी युग की मुख्यतः तीन मूर्तियाँ और 
मिली हैं जिनमें से दो स्थियों की ओ्रोर एक पुरुष की है। इनका 
व्योरा इस प्रकार है-- . 

१-ओऔी मूर्ति-जे मथुरा में मनसा देवी के नाम से पूजी जाती है | 

२---ओजी सूर्ति--ऊँचाई ६ फुट ७ इंच, ग्वालियर राज्य के बेस- 
नगर में प्रात श्रोर अत कलकत्ता संग्रहालय में रक्षित | 

३--पुरुष मूर्ति--मथुरा के बरोदा नामक आम में, जो परखम 
के पास ही है, प्राप्त मथुरा संग्रहालय में रक्षित। इसका केवल 
मस्तक से छाती तक का अंश मिला है | 

ये तीनों मूर्तियाँ भी अपने वर्ग की पहली तीन मूर्तियों की 
तरह आदम-कद से ऊँची हैं श्रोर इनमें से शेपोक्त तो जब पूरी रही 
होगी तब बारह फुट से भी अधिक रही होगी। इन मूर्तियों पर 
नाम तो नहीं अंकित हैं, किंठ इनमें भी कोई ऐसी बात नहीं है 
जिससे ये यक्ष-मूर्तियाँ प्रमागित हो। सकें। ये सर्वया मानव अतः 
राजा-सानिर्यों की प्रतिमाएँ हैं। 

6 १४. इन सब मूर्तियों का समय पिछले मीर्यकाल में वा 
शुंगकाल में खींच लाने की चेष्टा, जैसी कि कुछ विद्वानों ने की 
है, व्यय है, क्योंकि--- 
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क--उक्त कालों में ओपदार (पालिशवाली ) मूर्तियाँ . नहीं 
वनती थीं ओर इनमें की कई मू्तियाँ ओपदार हैं। .. « 
ख--उक्त कालों में इतनी ऊँची वा डोलवाली मूर्ति नहीं बनती थी।_ 
 ग--पिछले मौर्यकाल से कुषाणकाल तक की पुरुष-मूर्तियों के सिर 
पर उष्णीष (मुँड़ासा) अवश्य रहता है, जिसमें आगे की ओर एक 
पोटली-सी होती है ( फलक्र-९ ख )। इन मूर्तियों में उसका 
श्रभाव है । ह 
 'घ--चामरग्राहिणी, चँँवर ढुलानेवाली की एक श्रोपदार मूर्ति 
(देखिए फलक-५) पटना संग्रहालय में है। वह भी ऐसी 
ही ऊँची-पूरी है। अंतर इतना ही है कि उसकी शेली 
विकसित है श्लोर उस विकास की विशेषताएँ निश्चय- 
पूर्वक अशोककालीन हैं। फलतः ये मूर्तियाँ अशोक के 
पहले ही की हो सकती हैं, वाद का तो प्रश्न ही नहीं। . 

8 १५. उक्त नन्दिव्धन ने मगध साम्राज्य का, जो 
श्रजातशत्रु के समय से ही बनना प्रारंम हो गया था, श्रोर भी 
बढ़ाया | उसने कलिंग के भी जीत लिया था तथा वहाँ से लूटकर 
. और निधियों के साथ जिन ( जैन तीर्थंकर ) की मूंतिं भी ले आया 
था३ | ३० पू० शवीं शती में जैन मूर्तियाँ बनने का यह अकास्य 
प्रमाण हैं। इसी समय के कुछ पीछे कृष्ण की मूर्ति के अस्तित्व 


१-रूपरेखा, जिल्द २, पृ० ७२४. 


श्धू 


मौर्यकाल 


का अनुमान होता है। यदि हम प.० ई० पू० ग्रीक ऐतिहासिक 
क्विन्तस-कर्तिय की वात मानें तो पञ्जाव के केकय प्रदेश का स्वतन्त- 
चेता राजा पुर (३२५ ६० पू० ), जब अलकसान्दर का सामना 
करने आया, तो उसकी सेना के आगे आगे लोग हरक्यूलिस की 
मूर्ति लिए. चल रहे थे* | ग्रीक लेखक कृष्ण के हरक्यूलिस कहते 
थे, यह मेगास्थने के विवरण से स्पष्ट है | 


मौयकाल 
[ ३२५--१८८ ई० पू० ] 


६ १६, शैशुनाक वंश के वाद मसगध में ननन्‍्द वंश का 
साम्राज्य ( ३६६-३२२६ ई० पू० ) हुआ। पीछे से यह वंश बहुत 
श्रत्याचारी हो उठा था। चाणक्य के पथ-प्रदर्शन में चन्द्रगुप्त मौर्य्य 
(३२५-३०२ ई० पू० ) ने इस श्रत्याचार से राष्ट्र का उद्धार किया 
ओर मौय्ये राजवंश की स्थापना की | चाणक्य के अनुपम पंथ, 
श्र्थशात्र से पता चलता है कि उस समय शिल्पियों ( दस्त- 
कार्रो ) की श्रणियाँ श्र्यात्‌ पंचायतें होती थीं। वे लोग कम्प- 
नियों की भाँति साक्के में काम करते थे। बौद्ध पअ्॑र्थों में इन 


१--कुमारस्वामी, इंडोन० ० ४२, नोट ५ | 
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श्रेणियों की संख्या [श्रठारह दी है, जिनमें वढ़ई, कर्मार (कर्मकार)१, 
चित्रकार, चर्मकार श्रादि शामिल थे* | " इन श्रेणियों के प्रायः 
अलग अलय गाँव होते थे और बड़े नगरों, में अक्सर एक एक 
श्रेणी का एक एक 'मुहल्ला होता था। ये श्रच्छा प्रभाव 
रखती थीं और राज्य की ओर से इनकी रक्ता का विशेष 
प्रबंध था | मौर्य राज्य के पहले, अपराध करने पर शिल्सियों 
के हांथ काट लिए जाते थे।| चंद्रगुप्त के समय से यह दंड 

उठा दिया गया था। दशकुमारचरित से पता चलता है कि... 


१--“कर्म” एक पारिमाषिक शब्द है, जो भारतीय ही नहीं 
अन्य आय्य भाषाओं में मी इसी अर्थ में आता है, यथा ईरानी- 
कार, अंग्रेजी-वक | इसका श्रर्थ है शिल्प वा दस्तकारी। कर्मार 
शब्द का अर्थ --सभी तरह के ऊँचे दर्जे के शिल्पी, जिनमें रूप- 
कार (मूर्ति बनानेवाले ), दंतकार ( हायीदाँत के काम बनाने- 
वाले ) आदि सम्मिलित हैं। यह कर्मार शब्द यजुर्वेद तक में 
मिलता है श्रौर दक्षिण . भारत में आज भी ऊेँचे कारीगरों के श्र 
में आता है। इधर कर्मार से कमार होकर कहार वन गया है | 
काशी-चुनार में, जो थ्रस्तर-मूर्तिकला का बहुत पुराना केंद्र है 
( $ ३४ क ), संगतराश कहार हो होते हैं | 

२--गशुजरात में थोड़े दिन पहले तक श्रेणियों की याद इस 
रूप में बनी हुई यी कि लोह्ार, सुतार ( सूत्रधार- मिश्री ) श्रादि 
ने या ऐसी हो कारीगर जातियों की रोटी एक थी | 


श्प्प 


मौर्यकाल 


उसके समय (६० - छर्वी-८र्त्री शती ) तक मौय्यों का यह चर 
कायम था | 

8१७. चंद्रगुप्त के दरबार में ग्रीक राजदूत मेगास्थने रहता 
था। उसने अपने प्रवास का वर्णन लिखा था, जिसके श्रव छिंन- 
मिन्न अंश प्राप्त हैं। उनसे पता चलता है कि चंद्रगुप्त का 
विशाल प्रासाद एशिया के सूसा श्ादि के प्रसिद्धतम प्रासादों को 
भी मात करता था। इस पग्रासाद के भग्नावशेष समुचित 
खुदाई के अमाव में श्रमी तक नहीं मिले हैं। स्मिय* का यह 
अनुमान कि यह लकड़ी का तथा श्रन्य नाशवान्‌ उपकरणों का 
बना था, श्रठः निःशेष हो गया, शंकनीय है; क्योंकि यदि ऐसा 
होता तो जिस प्रकार मेगास्थने ने पाठलिपुत्र के परकाोदे के विषय 
में लिखा है कि वह लकड़ी का था, उत्ती प्रकार इसके विषय में भी 
लिखता। यहाँ इस राजप्रासाद की चर्चा इसलिये कर दी गई 
कि अपने यहाँ मूति कला का वास्तु ( इमारत ) से विशेष संबंध 
रहा है, क्योंकि सभी अच्छे मवरनों पर मूर्तियाँ श्रीर नवकाशी 
अवश्य रहती थीं; दूसरी ओर मूर्तियों की स्थापना के लिये बड़े बड़े 
ओर उच्च कोटि के भवनों का निर्माण किया जाता था | श्रतएव 
मूति और वास्तु श्रन्येन्याश्रयी कलाए ईं | 


९ --स्मिय, है: 09 रु प्र ढ 
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$ १८... चाद्रगुप्त का पैत्र अशोक (२७७-२३६ ई० पू०) एक 
बहुत बढ़ा सम्राट ही नहीं, संसार के महापुरुषों में से भी था। राज्या- 
रोहण के वाद वारहवें वर्ष उसने अपने प्रवल पढ़ोसी कलिंग की 
विजय की | उस युद्ध में करीब डेढ़ लाख कलिंगवाले कैद किए. गए, 
एक लाख खेत रहे ओर- उससे मी अधिक पीछे से मरे; किंठु इस 
परिणाम का उसके मन- में भारी अनुशेचन हुआ। उसने अनुमव 
किया कि जहाँ लोगों का इस प्रकार वध, मरण और देशनिकाला 
हो वहाँ जीतना न जीतने के बराबर है। उसके जीवन में इससे 
वरड्ा परिवर्तेन हुआ और वह भगवान्‌ बुद्ध के दिखाए हुए मार्ग का 
पश्चिक हो गया | इसके उपरांत उसने परव्॑तों, शिला-फलकों और 
बढ़े बड़े लाठों पर अपनी इस परिवर्तित मनो्त्ति के प्रश्ञापन 
खुद॒वाए, जिन्हें वह घर्मीलिपि कहता है। इन धर्मलिपियों के प्रत्येक 
शब्द से उसकी महत्ता व्पकत्ती. है। उसने यही निश्चय नहीं - 
किया कि वह अब रक्तपातवाले नए विजय न करेगा, बल्कि अपने. 
पुत्न-पोओों के.लिये भी यह शिक्षा अंकित की कि वे ऐसे नए विजय न 
करें श्रौर घर्म के द्वारा जो विजय हो उसी को वास्तविक विजय मानें | 
वह सब जीवों की श्रक्षति तथा समचर्य्या और प्रसक्षता चाहने 
लगा। लोक-हित के उसने अपने जीवन का ध्येय बना लिया | ' 
: स्वयं बौद्ध होते हुए भी श्रशोक सब पंथों को सम-हृष्टि से 
देखता था और प्रयत्नशील रहता था कि विभिन्‍न पंथवाले परस्पर 
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प्रेम, श्रादर श्रीर सहिष्णुता से रहें तया प्रत्येक पंथ के तत्व की 
वृद्धि हो। सर्वोपरि उसने धर्मविजय ग्रारंग की, जिसके लिये 
अपने सीमांत के आरक्षित तथा मित्र-राष्ती में, सिंहल से लेकर 
हिमालय तक तथा पश्चिमी एशिया, मिस, उत्तरी श्रफ्रक एवं 
यूनान तक प्रचारक भेजे। फलतः इन सभी क्षेत्रों में उसके 
चर्मानुशासन का अनुसरण होने लगा, जिसका प्रभाव उसके सैकड़ों 
वर्ष बाद तक बना रहा | 

वह जिस घर्म की वृद्धि करता था वह संप्रदाय-विशेष ने था; 
शुद्ध और उच्च श्राचरण अर्थात्‌, विश्व-धर्म या | 

$ १९, ऐसे लोकोत्तरवेता की मूति एवं वास्तु की कृतियाँ 
भी लोकोत्तर होनी चाहिए | बात भी ऐसी ही है। ऊपर हम 
कह घुके हैं कि श्रशोक के उक्त संदेश पत्थरों पर उत्तीर्ण हैं। 
इनमें से सिलायंमों (स्तमों ) की कला भी उतने ही महत्त्व की है 
जितने उनपर के लेख हैं। ये स्तम्म श्रशाककालोन मुर्ति-कला 
के सार हैं। इतना ही नहीं, संसार" मर की उत्कृष्ट्तम मूत्ति यें में 
इनका स्थान है। यों तो उड़ीसा में भुवनेश्वर से सात मील 
दक्खिन धौली नामक गाँव की श्रश्वत्यामा पहाड़ी की चद्यन 
पर इस सम्नाद की जो धमलिपि खुदी दे उसके ऊपर हायी के .. 
सामने को जो मूर्ति कोरकर बनाई गई है, वह भी एक 
चढ़िया चौज है; किंठ अशेाक-स्तंमों के आगे वह कुछ भी 


रेरे 


मारतीय मूर्ति-कला .. । ह ॥ 
' नहीं। -अतठण्व़ शअ्रव हम उन स्तमों क्रे वर्णन में. प्रइच 
होते हैं-- 

$ २०. इस समय इस प्रकार के तेरह स्तम निम्न-लिखित 
स्थार्नों में प्राप्त हैं--- + 

(१ ) दिल्ली में--दिल्ली दसर्वाजे के बाहर फीरोलशाह के 
कोटले पर जिसे फीरोजशाह अंबाले के तोप्रयथ गाँव से महत्‌ 
आवेजन के साय उठवा लावा था | | ' 

(२) दिल्ली के उत्तर-पश्चिम ढाँग पर, इसे मी फीरोज मेरठ 
से उठवा लावा था | 

(३) कौशाम्बी में--जैन-मेंदिर के.-निकट, जिसे वहाँ के 
लोग लाठ-लोर* कहते हैं | 

( ४ ) इलाहाबाद के किले में 

(५४, ) सारनाय-तोद्ध भग्नावशेषों में | 
.* (६) सुजफ्फरपुर के वखीरा आम में | * 

.( ७-८ ) चंपारन के ' लौरिया-नंदगढ और रिया 
गाँवों में | 

 ( ९-१० .) उसी जिले के स्मपुरवा गाँव में | 


१--अ्रवधी ओर उसके पूर्व की हिंदी वोलियों में लद्ठ के 
लोर 


जे 
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( ११-१२ ) नेपाल राज्य में, तराई के रुम्मिनदेई ( लुंबिनी, 
जहाँ मगवान्‌ बुद्ध का जन्म हुआ था ) तथा निगलीवा गाँवों में। 

(१३) साँची ( भूपाल राज्य, मध्य भारत ), जहाँ प्रसिद्ध 
स्तूप है (६४३) | । 

इन तेरह के सिवा इनके साथ के चार और स्तर्मों का पता है-- 

(१) संकीसा (#प्राचीन संकाश्या, जिला फरुंखाबाद ) में 
एक स्त॑म के ऊपर का परगहा जिसपर हाथी की कोरी हुई मूर्ति 
है। (२) काशी में ऐसे एक स्तंम का हूँट है जिसे लाठ भेंगे 
कहते हैं । यह श्द०्प ई० तक समूचा था। उस समय के दंगे में 
इसे मुसलमानों ने नष्ट कर दिया । (३ ) पण्ने की पुरानी बस्ती में, 
एक श्रह्मते में एक स्तेंम पढ़ा है। (४ ) बुद्ध गया के बोधि- 
वक्ष के श्रायतन ( मंदिर ) की जो प्रतिकृतियाँ मरहुत की वेदिका 
( कठघरे ) पर अंकित हैं उनमें एक शअ्शेकीय स्तंम भी दिखाया 
गया है। यों कुल सत्रह स्तंम हुए; किंतु मूलतः ऐसे स्तंभभों 
की संख्या तीख से कम नहीं जान पड़ती | 

इनमें के एक स्तंभ के टुकड़े जयपुर पत्न-विभाग के मिले हैं । 

8२१, ये सब्र स्तंभ चुनार के पत्थर के हैं श्रोर केवल दो 
भाग में बने हैं। समूचा लाठ एक पत्थर का है; उसी भाँति 
उसपर का समूचा परगहा भी एक पत्थर का है। इन दोनों 
भागों पर ऐसा ओप किया हुआ है कि आँख फिसलती है; इतना 
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ही नहीं, उसमें इतना टटकापन है मानो कारीगर श्रमी पाढ़ पर 
से हटा -हो। यह ओप की प्रक्रिया श्रशाक के पौच्र संप्रति 
( २२०-२११ ई० पू० ) के वाद से भारतीय प्रस्तर-कला से सदा के 
लिये विदा हो जाती है। कुछ लोगों के मत से यह बचलेप नामक 
एक मसाले का प्रभाव है जो सिर्फ ओप ही नहीं पैदा करता बल्कि. 
पत्थर की रक्चा भी करता है और कुछ के मठ से, पत्थर की घुटाई 
से यह बात पैदा हुई है। शेषोक्त विधान: की ही अधिक संभावना जान 
पह़ंती है; क्योंकि वज़लेप के जो नुसखे. ग्रंथों में मिलते हैं उनसे 
चह, ओपने का नहीं, जोड़ने का मसाला ( एक प्रकार का सरेस ), 
'जान पढ़ता है जिसमें इतनी पायदारी असंभव है। यह ओप 
अपने देश की प्रस्तर-कला की एक ऐसी विशेषता है जो संसार मर 
“में श्रपना जोड़ नहीं रखती | 
..._ ६२२. इन-स्तमों के लाठ गोल और नीचे से ऊपर तक चद़ाव-. 
उतारदार हैं।. इनकी ऊँचाई तीस-तीस, चालीस-चालीस फुट है 
और वजन में हजार-हजार वारह-वारह सौ मन के बैठते हैं | लौरिया- 
नंदगढ़ के लाठ का चढ़ाव-उतार सबसे सुंदर है। इस पौने तैंतीस 
कुट ऊँचे लाठ का व्यास नीचे सादे पैंतीस इंच है और ऊपर साढ़े 
बाईस, अर्थात्‌ ऊपर के छोर से नीचे का छोर ब्योढ़े (३३है” ) से 
कुछ अधिक है। वे लाठ खान से अपने ठिक्राने तक कैसे पहुँचाए, 
गए, गढ़ें-चमकाए गए, खड़े किए. गए. ओर इनपेर इनके परगहे 
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ठीक ठीक जुह्याएु गए---ये सब ऐसे करतव हैं. जिनपर विचार करने 
में श्रकिल चकर उठती है। और इनके कारीगरों औ्रौर इंजी- 
नियरों के श्रागे सिर भ्ुकाना पड़ता है; वे किसी देश-काल के 
युणियों से किसी भी वात में कम न थे | 

६ २३. इन लाठों पर के परगढे, जे लाठों की ही भाँति एक 
पत्थर के हैं, अशोक श्रीर उसके पूर्च की ( देखिए ह १५. ख ) 
उभार कर एवं कार कर बनाई गई मूर्ति-कला करे बढ़े सदर नमूते 
हैं। प्रत्येक परगहे के पाँच अ्रंश होते हैं--( १ ) एकहरी वा दोहरी 
पतली मेखला जो लाठ के ठीक ऊपर श्राती है, (२ ) उसके ऊपर 
लौटी हुई कमल-पैंखड़ियों की आलंकारिक आरकृतिवाली ब्रैठकी, जिसे _ 
अनेक विद्वान्‌ घंटाकृति मानते हैं, (३) उसपर कंठा, (४ ) सबके 
ऊपर गोल वा चौखूं टी चौकी श्रोर (५ ) उसके भी सिरे पर एक 
वा एकाधिक पशु आसीन होते हैं ( देखिए श्राकृति-५ ) | 

६ २४. मेखला पर प्रायः मनकों+ श्रोर डोरी का उभरा हुश्ा 
अलंकरण वा दोहरी कतरी होती है। इती माँति कंठे पर प्रायः 
मोटी डोरी या सादा गोला होता है। किंतु कारीगरी की श्रसली 
छुटा तो चौकी श्रौर उसके सिरे के जानवरों में होती है। लीरिया- 
नंदगढ़ की चौकी पर थोड़े उमारदार उद़ते इंस बने ईँ श्रौर इला- 
हायाद, संकीसा तथा रामपुरवा के बैलवाले स्तेम पर पंजक, कमल, 
मुकुंद श्रादि बने हैं। जो भी श्र॒लंकरण चुने गए. हैं वे ऐसी सफाई 
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से, सच्चे नाप से, केड़ेर से और सजीवता से बने हैं कि संसार भर में 
कहीं भी अस्तर-कला इनसे आगे नहीं वढ़ी है। ये विशेषताएँ 
इतनी अत्यक्ष हैं कि स्वर्गीय विंसेंट स्मिथ और सर जान मार्शल जैसे 

यूनानवादियों तक को माननी पढ़ी हैं* | । 


परगहे के सिरे पर वाले जानवर जो कोरकर बनाएं. गए हैं, 
इन चारों में से कोई होते हैं--सिंह, हाथी, वैल वा घोड़ा* | इनमें - 
से पहले तीन तो परगहों के सिरों पर विद्यमान हैं, चौथा घोड़ा 
रुम्मनदेई के परगहे के सिरे पर था जो अब नहीं रहे गया। सार- 
नाथ के परगहे की चौकी पर यही चार्रो जीव चार पहियों के बीच 


१--के डा - समविभक्तता | इरए्क वस्तु के ठीक, प्रमाण 
में अंकित करना, न तो वह आवश्यकता से कम हो न श्रधिक | जैसे 
चेहरे के श्रनुसार श्राख, नाक, कान ओर मुँह का होना, 
यह नहीं कि चेहरे के श्रनुपात में वे छोटे वा बड़े हों; इसी 
प्रकार सर्वत्र । ॥ 

२--स्मिथ, पृष्ठ १८, तथा उसी का फुटनोट सैख्या--१. 

३--ये चारों पशु भारतीय मूर्तिकारी में बहुत दिनों से चले .. 
आते हैं। पहले पहल हड़पा के एक टिकरे में कुछ अंतर के साथ 
मिलते हैं| उसमें एक व्यक्ति मंच पर पलथी लगाकर बैठा है, 
उसके इधर-उघर हाथी, बैल, वाघ ओर गेंड्रा” खड़ा है। यहाँ 
बाघ के वदले सिंह हे और गेंड़े के बदले में घोड़ा है। बौद्ध- 
साहित्य में अनवतत्त सरोवर की चार दिशाओ्रों के घाटों पर इन्हीं 
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में उमार कर बने हुए हैं जिनमें बढ़ी सफाई ओर 
केंढेदारी है। 

8 २५, इन परगढं में उक्त सारनाथ वाला सर्वश्रेष्ठ है 
(फलक-४ ) | इतना ही नहीं, श्रशोकीय मूर्तियों में यदि इसकी कुछ 
वरावरी कर सकती है तो पटने की चामस्माहिणी की मूर्ति 
(फलक-५ ) | सारनाय-स्तंभ श्रशोक-शासन-काल के पिछले दिलों 
में ई० पू० २४२ से २३२ के बीच, धर्मचक्र-प्रवर्तन का स्थान, 
अर्थात्‌ बुद्ध के पहले उपदेश का स्थान, जताने के लिये खड़ा किया 
गया था। चौकी पर के चार पहिए घर्मचक्र के लक्ष्म हैं। 
इसी प्रकार सिरे के चार सिंहों पर मी एक घर्मचक्र था जिसके 
टुकड़े मिले हैं। इसका व्यास दो फुट नौ इंच या । 


चार पशुओं को गिनाया है। यह परंपरा १६वीं-१७वीं शती तक चालू 
थी । केशव ने अपनी रामचंद्रिका में रामचंद्र के महल का वर्शन 
: करते हुए उसकी चार दिशाओं के फाठकों पर इन्हीं चारों जानवरों 
की मूर्तियों का निवेश बताया है-- 

“«ची विचारि चारि पौरि पूरवादि लेखियो ॥ 

सुबेप एक सिंह पोरि एक दन्तिराज है। 

सुएक बाजिराज एक नंदि वेष साज है!॥ 
--केशव-पंचरत्न, इलाहाबाद, १९८६ वि०, प्ृ० ११६. 

संभवतः ये चारों दिशाओं वा चातुर्वेण्य के प्रतीक हैं | 
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श्रव॒ सिरे पर के सिंहों के देखिए | चार सजीब केसरी पीठ 
से पीठ मिलाए चारों दिशाओं की ओर मुँह किए हृढ़ता से बैठे 
हैं। उनकी आकृति भव्य, दर्शनीय और गौरवपूर्ण है; जिसमें 
कल्पना और वास्तविकता का वड़ा स्वादु सम्मिश्रण है।- कलाकार 
' ने जान॑-बूमकर श्रेंचानन की उप्रता, -हिंखता, और प्रचंडता नहीं - 
दिखाई ओर इन्हें छोड़कर भी उनका म्रगेंद्रत्व कहीं .से कम. नहीं 
होने दिया। उनके गठीले अंगअत्यंग संम-विभक्त हैं और बड़ी 
सफाई से. गढ़े गए हैं। उनमें कहीं से लखरपन, वोदापन वा 
भद्दापन नहीं है || न एक छेनी कम लगी है न श्रधिक | ओप 
के कारण -उनपर एक अश्रद्धत तेज जान पड़ता है। उनके 
फहराते हुए लहरदार केसर का एक एंक वाल बड़ी वारीकी और 
चारता- से दिखाया गया है-जो उनके सौंदर्य को दूना कर देता है। 
चारों मूर्तियों में नपी हुई समानतां है । इनमें ताजगी भी इतनी 
, है कि आज की बनी जान पड़ती हैं। इन्हीं विशेषताओं से विंसेंट 
- सस्मिय जैसे भारतीय कला के अनुदार आलोचक को मानना पढ़ा है 
कि संसार के किसी भी देश की प्राचीन - पशु-मूर्तियों में इस सुंदर 
कृति से बढ़कर कौन कहे इसके टक्कर की भी चीज पाना कठिन 
है। पहले इन. सिंहों की श्राँखों में मणियाँ वैठाई थीं, उनके 
कारण इनका तेज और भी बढ़ा हुश्रा रहा होगा। मारत के 
अस्येक पूत का यह कतंन्य है कि इस परयगहे को निरखकर अपनी 
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मूर्तिकला की उत्कृष्तता का सक्षात्‌ करे*| साँची के परगहे 
पर भी इसी तरइ के चौमुखे सिंह बने हैं। यद्यपि इनके आगे 
वे बोदे औ्रोर मद्दो हैं, फिर मी परणहों में इसके बाद उसी 
का नम्बर है। 

६ २६. पेशावर तथा हजारा जिलों के चट्टानों पर के लेखों 
के छोड़कर, जो खरोष्टी लिपि में हैं, स्तंमों पर के तथा श्रशोक के 
अन्य समी लेख ब्राह्मी लिपि में हैं, जिसकी सबसे श्रेष्ठ संतति 
देवनागरी लिपि है, श्रौर भापा तो समी की मागघी श्रर्थात्‌ उस 
समय की हिंदी है। इससे यह तो प्रत्यज्ञ ही है कि उस समय 
जनता में पढ़ने-लिखने का -व्यापक प्रचार था, क्‍योंकि तभी इन 
धर्मलेखों की उपयोगिता यी। साथ ही यह भी प्रतक्ष है कि हिंदी 
का शष्ट्रमाष्ण का तथा नागरी का राष्ट्रलिपि का स्वत्व श्राज से नहीं 
उसी समय से चला श्राता है। अ्रस्त, कला की दृष्टि से इन लेखों 
के श्रद्वर बड़े उत्तम हैं श्रोर इनकी खुदाई भी बैशी ही हुई है। 
अक्तरों की श्राकृति और मरोड़ सुंदर और एकर्सा हैं। उनमें 
गोलाई श्रोर तनाव .है तथा वे छुरूरे हैं; नाटे, चिपटे वा फैले 


१--खेद है कि सारनाय-संग्रहालय में इस परगहे के चारों 
शोर कटघरा न होने के कारण दर्शक इसपर हाथ घिरते हैं जिससे 
इसकी श्रोप बिंगड़ती जा रही है | 
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हुए नहीं हैं। उनकी पंक्तियाँ सीधी हैं दुम्मनदेई का 
स्तंभलेख इन सब्र विशेषताओं का स्वोत्कृष्ट नमूना है। उसमें 
आंज भी वही टट्कापन बना: हुआ है जो श्रक्षरों के खोदे जाने 
के दिन था | । 

. 8२७, पटने के पास दीदारगंज में मिली और अब पटना 
संग्रह्मलय में प्रद्शित चामरगआहिणी की ओपदार मूर्ति ( फलक-+ ) 
भी अशोककालीन मूर्तिकला का अपने ढंग -का अद्वितीय नमूना 
अतः दर्शनीय है। उसका सुढार मुखमंडल, अ्रंग-प्रत्यंग में 
भराव और गोलाईं, हर जगह से सच्चा कैंडा, प्रत्येक व्योरे का 
-सुच्चापन तथा कारीगर की हथौ्ी की प्रौदृता उसकी मुख्य विशेष- 
वाएँ हैं। मूर्ति कोरकर बनाई गई है। उन दिनों राजग्रासर्दों में 
सज्जा के लिये ऐसी मूर्तियाँ रखी जाती थीं, अतः यह मूर्ति अशोक 
के प्रासार्दों की जान पड़ती है | ह 

8 २८. ऊपर मूर्तिकला और वारुठ के विशेष संबंध के बारे- 
में कहा जा चुका है ($ १७) । अतण्व यहाँ श्रशोकीय वास्तु 
की चर्चा मी उचित है; अशोक बहुत वड़ा _वास्तु-निर्माता था; 
ः यहाँ तक कि वौद्ध अनुभू,ति में उसे चौरासी हजार स्तूपों का वनवाने- 
वाला लिखा है। पाटलिपुत्र में उसने चंद्रगुत के महलें के रहते 
हुए भी श्रपने महल वनवाए, ये जो सात-आंठ सौ वर्षों तक ज्यों के -. 
स्‍्यों खड़े थे | पाँचर्वी शी का प्रसिद्ध चीनी यात्री फहियेन लिखता 
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है कि वे मनुष्य के नहीं देवयोनि के बनाए. हुए हैं। खोदाई 
करके उसके कुछ मग्नावशेप निकाले गए हैं। उसमें भी समा- 
भवन के भारी और ओपदार खंभे हैं। समामवन की नींव में शह- 
तीरों का चौसज्ला दिया हुआ था, वह भी निकला है। किंठ॒ 
खुदाई बिलकुल अधूरी हुई है, इस कारण केाई महत्त्वपूर्ण सामग्री 
प्राप्त नहीं हुई । उक्त यात्री के अनुसार इन प्रासादों में नक्काशी 
ओर मूतिकारी भो थी। कुछ विद्वानों की राय में अ्रशोक ने 
अपने सभामवन का नमना ईरान की राजघानी पर्सीपोलिस के 
समासंडप से लिया था। इस विपय पर हम आगे विचार 
करेंगे (६ ३५ ७ )। 

8 २९, इस सभामवन के श्राधार पर अशेककालीन निवास- 
वास्तु ( बसने की इमारतों ) का श्रर्यात्‌, राजप्रासाद, नागरिकों के 
घर और विहारों (मो) का भी श्रनुमान किया जा सकता है। उस 
समय से इधर प्रायः एक शत्ती के भीतर बनी साँची और भरहुत 
की मूर्तियों पर भी देवतमा ( फलक-८ ), राज-गह ओर नागरिकों के 
घर बने हैं। इनसे भी सहायता ली जा सकती है क्योंकि इतने थोड़े 
समय में शैली में केई विशेष परिवर्तन नहीं हो सकता | इन सब्र 
के अ्रष्ययन से हम कद्द सकते हैँ कि उस समय रहने की इमारतों में 
ईंट, पत्थर श्रीर लकड़ी तीनों का उपयोग होता था। उनकी 
कुर्सी ई'ट की, खंमे पत्थर के, सायवरान लकड़ी के और पाठन 
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तथा ऊपर . के मंडप लकड़ी के होते थे। यह नहीं कि समूची | 
: इमारत लकड़ी की हो। यह हो सकता है कि यातायात की 
कठिनाई के कारण साधारण वित्त के लोगों के पत्थर दुष्प्राप्य रहा 
हो, अ्रत: उनकी इमारते' ईंट और लकड़ी की ही बनती रही है| 
अमी अमी तक पटना, लखनऊ आदि नगरों में, जो पत्थर की 
खदानें से दूर हैं, यही बात पाई जाती थी |... क 

ऐसी इमारतों के चेत्य कहते थे|। यह सममभंना भूल है 
कि चिताभूमि पर बनाए. गए वांस्वु का नाम चैत्य है। इमें 
ऐसे . प्रयोग मिलते हैं--“चैत्यप्रासादमत्तमम्र” | चैत्य उसे 
, निवास-वास्तु को कहते थे जे चिनाई (सं० ,/ चि८>चुनाई 3 

करके बनाए. जाते थे।' इससे भी उनका ई“2 “ का. बना 

। देना सावित होता है। उंसे समय के मकान सात सात खंड 
तक के होते ये | उस काल के बौद्ध. अंथों में सप्त-मौम घरों कीं 
चर्चा मिलती है | ह 

6 ३०.  श्रशोक के बनवाए अ्रवशिष्ट बौद्ध स्वूर्पों में सौँची 
का स्वूप मुख्य है। इसके तले का व्यास एक सौ बीस फुट और ऊँचाई 
चौन्वन फुट है। इसके चारों ओर दे प्रदक्तिणाएँ बनी हैं जिनकी 
चर्चा आगे की जायगी । श्राजकल के काफिरिस्तान का पुराना नाम 
कपिश है। उसकी राजधानी कापिशी में अशोक का वनावाया सौ 
फुट केंचा एक स्वूप छुठी शतती तकः खड़ा. था| इसी ग्रकार 


इ्रं 


मोौयकाल 


काबुल-पेशावर के बीच निग्नह्दार ( प्राचीन नगरहार ) में श्रशोक का 
बनवाया तीन सौ फुट ऊँचा एक स्तृूप था। कश्मीर की राजधानी 
भीनगरी और नेपाल की पुरानी राजधानी मंजुपद्नन भी श्रशोक ने 
निवेशित की थी | 

8६३१, गया जिले की वरावर पहाड़ियों में उसने कई गुफाएँ 
आजीवक साघुश्रों के लिये कटवाई' ओर उन्हें उत्सर्ग करने के लेख 
भी खुदबाए। ये थआ्आाजीवक बौद्ध वा ब्राह्मण संप्रदायों से धथक्‌ थे 
अतः इनके लिये गुफा बनवाकर अशोक ने अपनी धार्मिक समदृष्टि 
का परिचय दिया। ये शुफाएँ बहुत ही कड़े तेलिया पत्थर की 
हैं जिनका काटना श्रसंभव-सा है। परंतु ये काटी ही नहीं 
गई हैं वेरन्‌ इनकी भीर्तों पर काँच सरीखी ओप भी की गई है। 
श्रोप की यह लुप्त कला यहाँ अपनी पराकाष्ठ के पहुँच गई है । 
इन कृतियों के सिवा उसकी बनवाई या उसके समय की बनी 
अन्य उपलब्ध कृतियों में मुख्य सारनाय में एक पत्थर का बना 
कठघरा ( वेदिका ), वास्तविक शैली के कई श्रोपदार मस्तक तथा 
कबूतर के कई डुकड़े आदि हैं। बुद्धगया की चहुत सी ऋृतियों में 
से बचा हुआ एक भद्वासन है | ये सब दर्शनीय हैं | 

8३२. श्रशोक-काल की समस्त मूर्तिकला में कहीं से 
वेकेंद्रगी, भद्दापन वा मोटापन नहीं पाया जाता। दरएक काम में 
बारीकी और समानता है। उस समय की, कड़े पत्यरों कौ तथा 
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- मुलायम ग्रोरा प्रत्थर की छोटी छोटी गोल चकियाँ मिलती हैं, 
: जिनमें किसी में बीच में छेद हे गया है, किसों में नहीं | ' उन- 
पर बड़ी श्रच्छी उमरी नक्काशी और खिलवों. की मूर्तियाँ रहती हैं। 
ऐसी एक चकिया पर बढ़ी श्रच्छी मोरनी "वनी है। ये संभवतः 
कान में पहनी जाती थीं | डे... 

: 8 ३३. अशोक के दो पीत्र थे; दशरथ (२श८-२२० ई० पू०) 
और संग्रति- (२९०-२११ ई० पू० )| इनमें से दशरथ की 
कटवांई हुई एक गुफा भी उक्त बरावर पर्वत में है | इसे लोमस 
रिसी की: गुफा, कहते हैं। इसके द्वार के महराव में: हाथियों - 
की एक सुदर अवली वनी है और भीतर की मी्तों पर ओप है। 
संप्रति जैन हो गया या श्रौर उठने जैन संप्रदाय के: ्रसार के 
लिये वहुत-कुछ किया | : द्वाल ही में पटने में जैन तीर्थेकर्ों की कई 
खड़ी मूर्तियाँ मिली हैं, जिनपर ओप है। ये संभवतः संप्रतिं- 
काल की हैं; क्योंकि मौर्यकाल के साथ ही पत्थर को ओपने- की 
केला सदा के लिये लुप्त हो जाती है] संग्रति के उत्तरा- 
घिकारी शालिशुक (्‌ २११--२१० -ई० पू० ) के प्राचीन ज्योतिष 
ग्रंथ. गर्गसंदिता' के थुग-पुराण में राष्ट्रमर्दी (देश का पीड़क ) . 
तथा धं्मवादी अ्रधार्मिक ( धर्म का दम भरनेवाला अअधर्मी ) 
कहा है।. इस उक्ति को जब हमः महामाष्य की इस उक्ति के 
संग' विचारते हैं कि 'घन-लोलप मौर्या ने पुजवाने के लिये 
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अनेक स्थान बनवाए थे, तो यह जान पड़ता है कि पिछले मौर्य- 
काल में अनेक मूर्तियाँ श्रीर मँदिर बने; किंठु श्रमी तक इनके 
अवशेप नहीं मिले हैं | 
8 ३४ मथुरा, अहिच्छुतर (रामनयर, जिला बरेली ), 
कोशांत्री, मसेन .( जिला गाजीपुर ), पटना आदि में अ्रसंख्य 
मशमूर्तियाँ भी मिल रही हँ । इनमें कितनी ही, कला की दृष्टि से, 
ब्रढ़ी उत्कृष्ट हैं। किंतु इनमें से जो शुंग-युग से पूव की हैं! 
उनका काल-विमाजन श्रमी तक, श्रध्ययन की कमी के कारण, ठीक 
ठोक नहीं हो पाया है। ये ई० पू० ७व्वीं शी से लेकर मौर्य- 
काल तक की हो सकती हैं । श्रतणव उनके विपय में श्रधिक न 
कहकर केवल एक का चित्र ( फलक-११ क ) देकर ही हम संतोष 
करेंगे। इसमें शिव वा कोई यक्ष अ्रपनी श्रधोंगिनी के सहित बद्धी 
बारीकी श्रोर सुदरता से श्रंकित किया गया है। इसके संबंध में एक 
विशेष बात यह मी है कि ठीक इस तरह की; सेने के पत्तर की, ठप्पे 
से बनाई गई एक मूर्ति पटने में मिली है, जो वहाँ के राय बहादुर 
सेठ राधाकृष्ण जालान के श्रद्वितीय संग्रह में है। उक्त दोनों 
मूत्ियाँ पिछले मौर्य वा आरंमिक शुंगकाल की हैं (देखिए:-$ १४ गे) । 


ह १--शुंग-युग की मण्मूतियाँ श्रपने चिपटे डोल के कारण 
ह॒रंत पहचान ली जाती हैं। देखिए आगे $ ४४, 
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$ १५४ यहाँ मोयः काल तक की मूति-वास्तु-कला का 
संज्षित विवरण पूरा हो जाता है। इसी काल से इन कलाओं 
के सिलसिलेवार उदाहरण याप्त होने लगते. हैं, जो वरावर 
श्रवाचीन काल तक चले शआआते हैं। अब श्रागे बढ़ने के पहले 
यह आवश्यक है कि मौर्य काल तक की इन कलाओं के विषय में 
कुछ विशेष बाते कह दी जाये-- 


क--पहली वात तो- यह है कि शैशुनाक मृतियों से लेकर 
अशोकीय स्तर्मों श्रोर चामरग्राहिसी तक तथा संग्रति- 
कालीन जैन मूत्तियाँ खचुनार के पत्थर को बनी हुई हैं। 
इससे जान पड़ता है कि उन दिनों मी “मध्यदेश?* 
में पत्थर की खदानें चुनार प्रांव में ही थीं; अवण्व यदि 
चुनार से ही प्रस्तर-कला का उत्कर्ष हुआ हो तो कोई 
श्राश्चर्य नहीं, क्योंकि मध्यदेश हो वैदिक काल से भारतीय 
संस्कृति का केंद्र रहा है | 


ख--दूसरी वात यह है कि ऊपर वर्णित स्तँमों में से, जो 
: छुविधा के लिये श्रशोकीय स्तंभ कहे जाते हैं, कतिपय 
संमवतः अशोंक के पहले -े हैं। ऐसा इसलिये 
कि अ्रशोक्र ने श्रपने सहसराँव के श्रमिलेख में स्पष्ट रूप से 
कहा है. कि शिलालेख वहाँ भी खोदे जायें जहाँ स्तंम 





१--मोटे तौर पर अंबाले से मगघ तक का हिमालय-चिंध्य के 
बीच का प्रदेश | . 


ड्ध्‌ 


मौयंकाल 


विद्यमान हैं | बखीया ( जिला मुजफ्फरपुर ) के स्तंभ पर 
का सिंह सारनाय के सिंह से इतना मिन्न श्रोर .शैली में 
इतना आरंमिक है कि वह निश्चयपूर्वक श्रशोक्र से 
काफी पहले का होना चाहिए। इस स्तंम को गढ़त 
भी उतनी सुघर नहीं है श्रीर न इसपर लेख ही है; ये 
दोनों बातें मी उसका श्रशोक्र से पूर्ववर्तों होना सूचित 
करती हैं| रामपुरवा में एक ही गाँव में दो स्तंभ ईं, 
जिनमें से केवल एक पर लेख है। इसी प्रकार काशी 
श्रीर कौशांत्री में भी दो दो स्त॑म थे, जिनमें से कौशांबी 
का एक श्रन॒ुक्तीर्ण है (६२० [३।)। एक ठिकाने 
एक से श्रधिक स्तंम भी यही बताते हैँ कि उनमें से एक 
पहले का श्रौर एक श्रशोक फा है। इन सब स्तं्ों में 
लुंबिनी, निगलीवा, सारनाय, घुद्धशया श्रौर साँची के 
स्तंभों के बारे में हम निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि वे 
अशोकीय हैं, क्योंकि इनमें से प्रथमोक्त चार बौद्ध तीर्यो 
में हैं श्रौर शेपोक्त साँचीवाला श्रशोक्र ने युवराजावस्था 
में वहाँ का शासक होने के कारण ( वहां के दृद्दद्‌ स्तूप 
की माँति ) बनवाया था। श्रन्य स्तेंम शअ्रपने स्थानों के 
कारण प्राचीन राजमार्गों से संबंधित जान पड़ते हैं | 
ग--अश्रशोकीय स्तंभों पर के परगहों की बैठकी के विषय में, 
पाटलिपुत्र में निकले हुए श्रशोक के समामवन की छेंकन 
के विषय में तथा पिछुत्ने मौयकाल से लेकर कुधाण- 
काल तक की वास्तु ओर मूर्तियों पर श्रानिवाले कुछ 
अभिप्रायों के विपय में कतिपय विद्वानों का मत है कि 


३७ 


का भारतीय ,मूति-कला 


'श्द्ध 


' झशिप्राय ईरानी 
. कला में लघु एशिया 
: के देशों से आए 


: भारतवर्ष का बहुत 
पुराना संबंध था। 


वे ईरान की कला से आए हैं| उक्त परगहे और छुंकन 


« के सिवा, जिनकी चर्चा आगे की जायगी, ये अ्रभिप्राय 


संक्षेप में इस प्रकार हैं--( १ ) पंखदार सिंह, (२), 
पंखदार वृषभ, (३) नर-मकर, जिनमें से कुछ में 
घोड़े-जैसे पैर भी होते हैं ओर कुछ की पूछें दोहरी होती 
हैं; आकृति--४, (४) नर-अश्व, (५ ) . मेष-मकर, 
(६) गज-मकर, (७) दृष-मकर (८) सिंह-नारी, 


(९ ) गरुड-सिंह तथा (१० ) मनुष्य के धढ़वाले पक्षी। . 


'किंतु इस प्रकार के 





थे और वहाँ से ,. 


इसके जो प्रमाण ह श्राऊृति--४ 


 'मोहनजोदड़ो. में. ( सारनाथ के झुंगकालीन बाड़ से ). 


मिलते हैं: उनके सिवा जातकों में वहाँ से व्यापारिक 
संबंध का वर्णन है। साथ ही वहाँ ई० पू० १५वीं शती 


: से भी पहिंले भारतीय आर्यों के कई. उपनिवेश बन चुके 


थे, जिनमें से खत्ती, मित्तानी श्रौर केसाई . मुख्य थे। 
इन जातियों के राजाओं के नाम भारतीय आयमभाषा 


: के. हैं जैसे--दंसरत; इनके लेखों में संस्क्ृत-शब्द 


और भारतीय देवताओं के नाम श्राते हैं। केसाई की तो 


बे 


मोयकाल 


चर्चा अ्रपने यहाँ भी, केशी नाम से, चेदों में मिलती है 
जिनके घोड़े प्रसिद थे। जब लघु एशिया से भारत का 
इतना प्राचीन और घनिष्ठ संबंध था तो सीधी बात यही 
हो छकती है कि वहीं से उक्त अमिषभाय मारतबर्प में आए। 
केसाई-युगीन बाबुल के एक फल्क की प्रतिकृति इस 
पुस्तक में दी जाती है, (कलक-&) जिसमें इस प्रकार के 
अशिप्राय स्पष्ट रूप से विद्यमान हैं| अपने यहाँ की श्रनु- 
श्रृति भी यही है कि मूति श्रीर वास्तु कल्नाओं का मुख्य 
प्राचीन आचाय' मय श्रसुर या, साथ ही वह गणित-ज्योतिप 
का भी श्राचाय था। इन दोनों बातों का संयोग 
ऐसा है जो लघु एशिया के सिवा शोर कहीं नहीं घटित 
होता। श्रसुर लघु एशिया श्रस्यूर ( श्रसीरिया ) से 
संबंधित है, इसकी श्रोर श्रनेक विद्वार्नों का ध्यान जा 
चुका है | इन बातों को देखते हुए उक्त अ्भिप्रायों का 
आयात ईरान से नहीं माना जा सकता। जिस लघु 
एशिया से थे ईरान में आए, उसी से मारत में मी । 
घ--अब स्तंमों पर के परगहों को लीजिए| इनकी उत्पत्ति 
भी ईरान से बताई जाती है; किंठु भरहुत, साँची, मथुरा, 
सारनाथ, अमरावती, वुद्धशया श्रादि को कुछ मूतिों 
श्रौर श्रालेकारिक बाड़ों श्रादि पर एक ऐसा कमल मिलता 
है जो सर्वथा इस शअ्रभ्िप्राय का मूल जान पढ़ता है| 
इस कमल की पंखड़ियाँ नीचे की श्रोर लोटी हुई होती 
हैं श्रोर इसपर कभी कभी हंस, हाथी वा देवी किया 
यक्षिणी मी स्थित रहती है | यद्यपि उक्त स्थानों के ऐसे 


रै९ 
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प्रस्तर शिल्प शुग़कालीन वा उसके कुछ पहलेनयीछे के 
हैं, किंतु इसका यह तात्पर्य नहीं कि इस कमल की 
कल्पना भी उसी समय की हो। श्रन्य 'अभिप्रायों की 
भांति इसकी परंपरा भी बहुत पुरानी है। जब हम अशो- 
कीय परगहे.से इसकी तुलना करते हैं. तो यह वात स्पष्ट हो 
जाती है | इस लोटे हुए कमल की श्राकृति में आरंभि- 
कता है, जिसके विपरीत अशोकीय परगहे में इसका रूप 

विक्रसित, - आलंकारिक एवं लाक्षणिक्र हो गया है 


. (देखिए, श्राकृति-५) | घट में से निकला सनाल कमल 
ख॑भे का एक ऐसा श्रभिप्राय है जो' भारतीय वास्वु में 


चिस्काल से वरावर चला श्राता है। ऐसी अ्रवस्था में 
उस परंपरा का विच्छेद मानते हुए श्रशोकीय परगददे का 
उद्गम अन्यन्न खोजना दुराग्रह-मात्र है| 


ह उ--अशोक के समा-भवन की छुकन के संबंध में केवल 


' इतना ही कहना है कि परसीपोलिस का सभा-मंडप उसके 


सैकड़ों वर्ष पहले नष्ट हो चुका था। फिर श्रशोक को 
क्या पड़ी थी कि अपने वास्तुर्कीं को उपके खेंडहरों से 
नमूना लेने को कहता; विशेषतः ऐसी श्रवस्था में जब कि 
उसके दादा के बनवाएं हुए मवन एशिया की अन्य 


'ग्रसिद्धश॑त राजकीय इमारतों से बढ़कर थे। उसके 


नया समा-मंडप बनवाने का उद्देश्य इतना ही जान 


: पड़ता है कि वह चंद्रगुप्त के वास्त॒ुवैमव से भी एक पग 


आगे बढ़ जाय ) यह वही मनेज्त्ति है जिछे, अकबरी 


भवनों के रहते हुए, शाहजहाँ ने दोहराया था | 


मौ्यंकाल 


न्त 
| ॥ुल्॥ ६98 2६ ॥32५० १४ डैए0 ४[४व७॥६ 
%---३)४)॥४६ 





डरे 
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...._ $ ३६. एक प्रश्न वह भी है कि ब्राह्मण संप्रदाय के मंदिरों का 
विकास श्रशोकीय वौद्ध वास्ठु से हुआ वा स्वतंत्र रूप से। अशो- 
कीय बौद्ध वास्तु के अंतर्गत केवल स्तूप और गुफाएँ आती हैं| उस 
समय तक बौद्ध संप्रदाय में मूति-पूजा चली ही न थी | इनमें से स्तूप 
तो शव के ( उसे बिना जलाए वा जलाकर ) तोपकर जो वूदा 
बनाने की रीति वैदिक काल से चली आती थी उसी का किंचित्‌ 
विकास-सात्र है। इसका आरंमिक रूप यह जान पड़ता है कि 
उलये कटोरे के श्राकार का तूदा हा जिसके ऊपर बीचोबीच एक वृष 
और तूदे के चार्रो ओर उसकी तथा बृक्षु की रक्षा के लिये एक 
कटठघरा है | ऋग्वेद में इससे मिलते-जुलते आकार का कुछ इंगित ु 
है। सूत्रों में, श्रहतों के स्तूपों की चर्चा है, जो संभवतः जैन 
श्रहतों के, बौद्ध धर्म के पहले से हुआ करते थे। वौद्ध स्वूपों में 
.इनसे कोई अंतर नहीं होता था । ह 
» ६ ३७. श्रशोककालीन और उसके कुछ वाद के स्ूपों में 
उक्त मूल आकृति से इतनी विशेषता पाई जाती है कि ऊपर के वक्ष _ 
की रक्षा के लिये स्तूप के ऊपर एक चौखूंटी वाड़ बना-देते थे और 
'“आदरार्थ एक छुत्र मी लगा देते थे तथा चारों ओर के घेरे के प्रद- 
क्षिणा का रूप दे देते थे आऔर इस घेरे वा बाड़ में चारों दिशाओं 
में चार ' तोरण भी वना देते थे । थोड़े में इसका तात्पय' यह हुआ 
कि ये विशेषताएँ केवल भव्यता बढ़ाने के लिये लाई गई थीं; स्तृप 


डर 


मोर्यकाल 


की मूल श्राकृति में केई परिवर्तन न हुआ था | इस प्रकार स्वृप 
का ब्राह्मण संग्रदाय की संदिरशीली से कोई सेवंघ नहीं हो सकता, 
क्योंकि मंदिर मतकें के निमित्त नहीं, देवताश्रों के निर्मित्त बनाया 
जाता था | 


6 १८. गुफाओं का नकशा थोड़े में यह है कि उसमे घुसते 
ही एक लंबा घर रहता है श्रौर उसके बाद एक छोटा, बहुत करके 
गोल घर रहता है। मंदिर स्थापत्य से इसका इतना संबंध है कि 
इसके उक्त दोनों घर उसी श्रनुक्तण और भाव के ई जैसे कि मंदिर 
के सभा-मंडप ( जगमोहन ) श्रौर गर्भगृह् ( निञ-मंदिर )। किंतु 
इन गुफाओं की छुत छाजन की नकल होती है अर्थात्‌ , वह कमानी- 
दार होती है जिसमें धर्ता कीअतिकृति बनी रहती है। इससे 
जान पढ़ता है कि ये गुफाएँ उन विरक्त महात्माओं की कुटियों की , 
अ्नुकृति हैं जो भमण ( मुख्यतः जैन श्रोर बौद्ध ) संग्रदायों के 
प्रवर्तके थे। इनमें का आगेवाला श्रंश उनके उपदेश देने के 
लिये ओर पीछे का उनके विश्राम श्र साधन के लिये होता था। 
भगवान्‌ बुद्ध की गंवकुटी का जे वर्णन मिलता है उससे इस बात को 
पुष्टि देती है। भरहुत में देवताओं की चुधर्मा समा का एक दृश्य 
उत्कीर्ण है; उसके आगे की और किंतु उससे पृथक इस प्रकार 
की छाजनदार एक कुटी भी बनी है ( फलकर-८ ) | ऐसी श्रवस्था 
में मंदिर-वास्तु से यदि इन गुफाशों का कोई संबंध द्वो उकता 


हर 
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तो इतना ही कि इसके आगे और पीछे के प्रकोष्ट मंदिर-वास्तु में 
अनुक्रम से दर्शनार्थियों के स्थान और देवता के निजी स्थान बना 
दिए गए | | 

8३९. किंतु मंदिर-वास्तु की प्रति वोद्ध वास्तु से 
वस्तुत: बिलकुल भिन्न है। शेषोक्त वास्तु के अवयव अर्थात्‌ गुफा 
और स्तूप यथाक्रम संतों के विश्राम और चिर विश्राम के स्थान हैं, 
जब कि मंदिर देवता का निवास-स्थान है और उसके शिखर 
: आदि वैमव के निदर्शंक हैं, श्रतण्व वह संत-वास्तु से विकसित नहीं 
है सकता। ऐसी दशा में उक्त ( गुफा के दो भागेंवाले ) 
संब'व की भी विशेष संभावना . नहीं रह जाती, प्रत्युत मंदिरस्थापत्य 
का विकास स्वतंत्र रूप से और अशोक के पहले से ही हुआ जान 
, ,पढ़ता है| है भी ऐसा ही | अर्थशात्र में, नगर में कई देवताश्रों- 
के मंदिर बनाने का विधान . है, : जिसका तात्पय्य यहं हुआ कि ऐसे 
मंदिरों की पर॑ंपय चाणक्य के पहले से चली आती थी, जिसके 
कारण उसे अथंशात्र में स्थान मिला। ऋृष्णपूजा पाणिनि 
“६ ८्वीं शती ई० पृ० ) के समय में विद्यमान थी श्रौर च'द्रगुत-काल 
में भी प्रचलित थी ($१५)। ई० पृ० श्चरी-३सरी शतती में 
' तो बह इतनी फैल गई थी कि ऐसे पूजा-स्थानों के तीन तीन शिला- 
लेख श्रकेले उदयपुर राज्य में मिले हैं। भीटा में एक पंचमुख 
शिवलिंग मिला है (शआ्रार्किश्रोलाजिकल सर्वे रिपोर्ट--१९०९-१०) 


४ 


मीर्यकाल 


जिसपर ई० पू० रसरी शती का लेख अंकित है| प्रतिमा का 
श्रस्तित्व तो हम वैदिक काल से देख चुके हैं (६ ११)। 

इन सव वार्तो से ब्राक्षण-संप्रदाय के मंदिर-वास्तु का स्वतंत्र 
एवं आ्राचीनतर विकास मानना पड़ता है। ऐसी दशा में उसपर 
बौद्धसंप्रदाय के स्तूप-वास्तु वा ज़ुफा-वास्तु का प्रभाव कहाँ से पड़ता £ 
इसके विपरीत उसका ही प्रभाव पिछले मोर्य-काल से लेकर, जब 
से वौद्धों ने मूर्ति.पूजा के श्रमाव में स्तूपों का अलंकरण आ्रारंभ 
किया, इधर तक बौद्ध-वास्तु पर वरावर पाया जाता है, जैसा कि हम 
जायसवाल के सयुक्तिक एवं सारगमित विमष॑ से श्रभी देखेंगे | 

6४०, मंदिर-वास्तु का सबसे प्रमुख निजस्व शिखर है 
जो पर्वत से--मेह, मंदर, कैलास, त्रिकूट श्रादि से--लिया 
गया है। ये पर्वत देवताओं के मुख्य निवास हैं। इन्हीं के 
भावना और कल्पना में श्रनूदित करके मंदिर-शिखर का रूप दिया 
गया। इतना ही नहीं, मंदिर के बाहरी भागों में जो अ्रमर-युग्म 


१--फलक-६ पर, जिसकी चर्चा $ ३५ ग. में हो चुकी है, 
शिखर वाले मंदिर बने हैं। इस संबंध में श्रधिक खोज और 
विचार होना चाहिए | यदि ये और मारत के शिखर संबंधित हैं 
तो मंदिरवास्तु का प्रारंभ ई० पू० श्श््वी शर्ती में हो चुका था। 
शिखर का उल्लेख खारवेल ( कलिगराज ; लगभग १६० ई० पू० ) 
के लेख में है। 


भारतीय मूर्तिकला .. *- 


. . यक्ञु, गंधर्व आदि की मूर्तियाँ मिलती हैं. उनका भाव भी पर्वत की - 
व्यंजना ही है, क्योंकि पर्वत देवताओं. के साथ साथ देव-बोनियों के 
निवास तथा क्रीड़ा-स्थल भी माने जाते हैं। वाल्मीकि-यमायण 
में सदरकांड के प्रथम सर्ग में इसका रमणीय इंगित मिलता है। 

“बौद्धों और जैनें के स्तूप आदि पर की नक्काशी में अ्रप्सराओं 
के लिये केाई स्थान नहीं. हो.. सकता था। उनपर अप्पराओं की 
मूर्तियाँ आदि. नहीं. वननी चाहिए. थीं। परंठ व्यवहार में यह 
वात नहीं | हमें बुद्धभया के बाड़ पर, मथुरा के जैन स्तू्पों पर 
ओर नागाजु न कोंडा स्वूर्पों तथा इसी प्रकार के श्रन्य अनेक मवनें 

- झ्रादि पर अपने प्रेमी गंधवों के साथ भाँति भाँति की प्रेमपूर्ण 

' क्रीड़ा करती हुई अप्सराश्रों की मूर्तियाँ मिलती हैं। अ्रप्सराओं 
की भावना का बौद्ध और जैन संग्रदायों में कहीं पता नहीं। हाँ; 
ब्राह्मण संप्रदाय की पुस्तकों में--उदाहरणाय मत्स्यपुराण* में-- 


१--मत्तस्यपुराण के अध्याय २५१-२६९ में इस विषय का 
विवेचन है और वह विवेचन -ऐसे श्रठारद आचार्यों के मतों के 
आधार पर है जिनके नाम दिएः गए हैं (अ० २५१ [२--४ )। 
आ्र०-२७० से २७४ तक वास्तु-कला के इतिहास का प्रकरण चलता 
है। इस इतिहास का अंत २४०-ई० के लगमग हुआ है। इन 
अ्रठारद आचारयों के कारण यह कहा जा सकता है कि इस विपय 
के विवेचन का आरंभ कम से कम ६०० ई० पू० में हुआ होगा । 


डर 


मौयकाल 


अवश्य है जिनका समय कम से कम ईसवी इंसरी शत्ती तक 
पहुँचता है। ब्राह्मण संप्रदाय के ग्रेथों में इस संब'घ में कह्टा गया है 
कि मंदिरों के द्वारों श्रथवा तेरणों पर ग॑धर्व-मिथुन की मूर्तियाँ होनी 
चाहिएँ और मंदिरों पर श्रप्सराओं, सिद्धों श्रोर यक्षों आदि की 
मूर्तियाँ नकाशी हुई होनी चाहिएे१। मथुरा में स्नान श्रादि 
करती हुई स्लियों की मूर्तियाँ ह9ैं। उनकी मुख्य मुख्य बातें अ्रप्स- 
रा्शओं को ही हैं; स्नान करने की भाव-भंगियों आदि के कारण ही 
वे जल-अ्रप्सरणंँ जान पढ़ती हैं। अ्रव प्रश्न यह है कि बोदों 
ओर जैनों के गज-लद्धमी कहाँ से मिली; श्रीर गरुडृध्वज धारण 
करनेवाली वैष्णवी ही बौद्धों को कहाँ से मिली? मेरा उत्तर 
यह है कि उन्हेंने ये सब चीजें ब्राह्मण संप्रदाय की इमारतों से 
लीं। उन दिनों वास्तुकला में ऐसे श्रलंकरणों का इतना प्रचार 
था कि बास्तुक उन्हें छोड़ ही न सकते थे। जिन दिखें बीद्ों ने 
अपने पवित्र स्प्ृति-चिह्न श्रादि बनाने श्रारंभ किए, उन दिनों ऐसी 
प्रथा सी थी कि जिन भवनें शोर मंदिरों पर ऐसी मूर्तियाँ न हीं 
वे पवित्र ओर धार्मिक ही नहीं। इसी लिये बौद्धों तथा जैनों के 
विवश होकर उसी ढंग की इमारतें बनानी पड़ती थीं, जिस ढंग 
की इमारतें पहले से देश में चली आ रही थीं। ब्राह्मण संप्रदाय 





३--मभन्त्यपुराण २५७६ ३-१४. 


है 
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. के मंदिरों .पर तो इस प्रकार की मूर्तियों का होना सार्थक 
. था, क्योंकि ब्राह्मण संप्रदाय में इस प्रकार की भावनाएँ वैदिक- 
काल से विद्यमान थीं एवं ब्राह्मण संप्रदाय के प्राचीन पौराणिक 
इतिहास से इनका घनिष्ठ संबंध था; फलतः उनके मंदिर- 
वास्तु में ये सव बातें. चली आ रही थीं। पर बौद्ध तथा जैन 
: वास्तु में इस प्रकार की मूर्तियों का एक मात्र यही श्रर्थ है सकता 

है कि वे ब्राह्मण-संप्रदाय के वास्तु सेही ली गईं थीं और उन्हीं _ 
-की नकल पर केवल वार्ठ को शोभा और अलंकरण के लिये 
. बनाई जाती थीं” [* कै । 


१--जायसवाल--अंधकारयुगीन भारत ( ना० प्र० स०, 
१९३८ ); प० ९४--९६; कुछ शाब्दिक परिवर्तनपूर्वक |. , 


ड्प 


दूसरा अध्याय 
शुंगकाल 
[ १८८ ई० पू० --३० ई० | 

8४१. भोयों के बाद का राजनैतिक इतिहास बड़ा उलझा 
हुआ है । हमारी जानकारी के लिये उसका इतना सारांश काफी है कि 
संग्रति के बाद मौर्य शासक श्रसफल रहे; फलतः अ्रंतिम मौर्य, बृहभथ 
के समय में सेना विगड़् उठी श्रौर सेनापति पुष्यमित्र ने सेना के 
सामने उसे मारकर समूचे मध्यदेश पर अधिकार कर लिया। उसका 
वंश शुंगवंश कहलाया। अपना आधिपत्य जताने के लिये उसने 
दो बार श्रश्वमेध यज्ञ किया जे| हजारों वर्ध से बंद हो गया था | 
अफगानिस्तान, कापिशी तथा प्ृष्कयवती में ओर पश्चिमी पंजाब, 
तक्नशिला तथा स्यालक्राट में चार छोटे छोटे यूनानी राज्य कायम 
हो गए। बलख में एक यूनानी राज्य पहले से चला श्रात्ता था। 
इनमें से स्थालकाट ( शाकल ) का शासक मेनंद्र ( मिनांडर ) बोद 

धर्म का बढ़ा पोपक और प्रचारक हुआ | 


४९ 


भारतीय मूर्ति-कला 


8६ ४२. महाराष्ट्र में सातवाहन वंश के सिमुक नामक ब्राह्मण 
ने श्रपना राज्य मौर्य-युग में ही स्थापित किया था। पीछे से सात- 
वाहनों का राज्य आंध्रग्रदेश पर भी हो गया । तब यह वंश आंध्रवंश 
भी कहलाने लगा। कलिंग ने, अशोक के समय में खोई हुई, अपनी 
स्वतंत्रता पुन; प्राप्त कर ली। वहाँ एक ज्षत्रिय राज्य लगमग - 
२१० ई० पू० में स्थापित हुआ |. इस वंश का खारवेल नामक राजा, 

जो पुष्यमित्र का समकालीन या, वढ़ा पराक्रमी हुआ । उसने सात- 
वाहनों के मी अशतः-जीता । वलख का यवन राजा देमेन्रिय वा. 
डिमित (थपगरेजी डेमेट्रियस ) चित्तौर, माध्यमिका, मथुरा और 
अयोध्या ( साकेत ) के जीतता हुआ पाटलिपुत्र तक पहुँच गया 
था। यह सुनकर खारवेल मगध की ओर बंढा। इस समाचार 
से डिमित उलदे पाँवों भाग गया, तो भी खारवेल मगध तक आया 
ओर पुष्यमित्र के नमित करता हुआ उत्तरापथ का दिग्विजय करके 
कलिंग के लौठ. गया। दक्षिण में उसने पांडय तक श्रपनी 
प्रमुता फेलाई | | 

जे ' साँची 


8 ४३, इस युगवाली "मूर्ति-कला के सबसे प्रघान नमूने 
सौँची में हैं | यह स्थान भूपाल राज्य के श्रंतगंत जी० आई० पी० रेलवे 
की भाँसी-इटारसी शाखा पर इसी नाम के स्टेशन से आघ मील पर 
है। यहाँ अशोक-कालीन बड़े स्वृूप के चार्रे दिशाओं वाले 
तेारण (पौर) और उसकी परिक्रमा वाली दोहरी वेदिका' (>वेध्नी वा 


है ७० 


साँची 


कठघरा ) दर्शनीय हैँ | यह मारी प्रस्तरशिल्प सातवाइनें का बनवाया 
इुश्ना है एवं शुंगकाल के आरंभ वा उससे तनिक पहले का जान पड़ता 
है। उक्त तारणों में चोपहल स'मभे है जो चादहइ चोदद फुट ऊँचे 
हैं। उनपर तेदरी बढ़ेरियाँ हैं जो बीच में से तनिक तनिक कमानी- 
दार हैं। वड़ेरियों के ऊपर सिंह, हाथी, धर्मचक्र, यक्ष और 
जिरक्ष (+--बुद्ध, संघ, धर्म; बौद्ध संप्रदाय का चिह्द ) आदि बने हैं | 
समूचे तारण की ऊँचाई चौंतीस फुट है। इसी से इनकी भव्यता 
का अनुमान किया जा सकता है। तेरणों पर चार्रो श्रोर चुद्ध की 
जीवनी के श्रौर उनके पूर्वजन्मों के भ्रनेक दृश्य बढ़ी सजीवता से 
उमार कर अंकित हैं | बड़ेरियों में इधर उघर हाथो, मोर, पत्चवाले 
सिंह, वैल, ऊँट श्रोर हिरन के जोड़े--जिनके मु ह विरुद्ध दिशाश्रों में 
हैं-..बड़ी सफाई श्रौर वास्तविकता से बने हैं। ख'भे के निचले अ्र'श 
में श्रगल बगल ऊँचे पूरे द्वारसक्षक यक्त बने हैँ। जहाँ ख'भा पूरा 
होता है वहाँ ऊपर की बड़ेरियों का ब्रोक मेलने के लिये चौमुखे 
हाथी वा बीने इत्यादि बने हैं तथा इनके बाहरी ओर माने और 
सहारा देने के लिये इच्त पर रहनेवाली यक्तिणियाँ ( वृक्तिकाएं ) बनी 
हैं। इनकी भावमभंगी बड़ी सुदर है। ये तोरण उस युग की 
संस्कृति एवं जीवन के ब्योरों के विश्वकेश हैँ | 

6 ४४. इनकी खुदाई का आदर्श लकड़ी वा विशेषतः हाथी- 
दाँत की नक्‍्काशी जान पढ़ती है। इनमें' से दक्षिणवाले तेरण 


प्र 
3 | 
0०0०३ 
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पर लेख भी है कि वह विदिशा नगरी के हायीदाँत के कारीगरों 
( दंतकारों ). द्वारा खोदा गया और उत्सर्ग किया गया है। 
. दक्षिण भारत में श्राज भी चंदन और हाथीदाँत पर जे खुदाई ह 
का काम बनता है वह वहुत कुछ इसी शैली का होता है। हमारी 
प्राचीन प्रस्तर-मूर्ति का श्रादर्शः अ्रनेक श्रर्शों में हाथीदाँत की 
कारीगरी पर शआआध्चवत है। हम देख चुके 'हैं कि हाथीदाँत पर 
उमारदार काम मेहँजोदड़ी काल में मी होता था ($ ६ तथा 
फलकर-२ ) |. श्रफग़ानिस्तान की खुदाई में हायीदाँत की नक्क्राशी 
के कुछ बड़े ही सुंदर फलक हाल में प्राप्त हुए हैं*। वे इसी 
शुंग-कालीन कला के हैं और साँची, मरहुत, मथुरा श्रादि की 
प्रस्तर-मूर्तिकला से विलकुल मिलते-जुलते हैं | . संभवत: गांवार , 
| शैली की मूत्िकला का विकास ऐसे ही नमूने से हुआ था ( देखिए ह 
आगे 8 ६१ ख )। : 

$ ४४, साँची के तारणों पर कहीं वोधिइक्ष का अमिवादन 
- करने लिये सारा जांगल-जगत्‌--सिंह, हाथी, महिष्र, झूग, नाग , 
_ आदि--उल्लट पड़ा है। : कहीं बुद्ध-स्तूप की श्रर्चा के लिये गजदल 
- कमल-पुष्प लिए. चला आ रहा है। कहीं बुद्ध के एक पूर्वजेन्म 
का दृश्य है; जव वे छः दाँतवाले हाथी थे। अपनी हथिनिवों के 





१--राहुल, सोवियत भूमि (नान ग्र० स*, १ ९३९), प्ृ० ७४९. 


पूर 


साँची 


साथ वे कमल-सरोवर में नह्ाां रहे हैं। एक द्वाथी उनपर 
गजपतित्व-सूचक छुत्र लगाए है । दूर ओट से व्याथ उनपर बाण 
संधान रह्दा है ( फलक-७) | कहीं बुद्ध के घर से निकलने का दृश्य 
है। कहीं वेधिद्वक्ष पर ( जे श्रशोक के वनवाए मंडप से घिरा हैं ) 
पंखवाले श्राकाशचारी मालाएँ चढ़ा रहे हँ। कहीं मुनियों के 
श्राश्रम के दृश्य हैं। इन सबकी खुदाई ऐसी है कि इन्हें मूर्तियों 
के बदले पत्थर पर उमरे हुए. चित्र कहना श्रघिक उपयुक्त होगा | 
ये कृतियाँ देखने की चीज हैं, वाणी इनका वर्णन नहीं कर सकती | 

$ ४६, देदरी वेनी (वाड़ ) में, जे। बड़ी भारी और काफी 
ऊँची है, जगह जगह फुटले बने हैँ, जिनमें गज-लक्ष्मी', कमल- 
कलश एवं खिले हुए. कमल श्रादि हैं। स्थान स्थान पर गोमूत्रिका 
की दौड़ है। किंतु जहाँ यह सब कुछ है वहां सबसे प्रघान बात यह्द 
है कि कहीं भी बुद्ध की मूर्ति नहीं बनी है। जहाँ उनका स्थान 
है वहाँ एक स्वस्तिक, कमल वा चरण* श्रादि के संकेत से वे 


१---उपनिपदों में श्री-लद्मी की उपासना है। चाणक्य ने 
श्रथशासत्र में नगर-मध्य में लक्ष्मी के मंदिर बनाने का विधान 
किया है। शुंगकालीन खारवेल के मंदिरों में लक्ष्मी-मूर्तियाँ यीं। 

२--चरण-चिह्न की पूजा बहुत पुरानो है। ई० पू० प८र्बीं शी 
में विष. के चरण की पूजा होती थी--विष्णा: पर्द गयशिरस्ि |- 
यास्क, निदक्त | 


फ्रे 
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। 
सूचित किए गए हैं। यही बात .भरहुत में है और भ्रंशतः 
श्रमरावती में भी। इसका कारण यह है कि भगवान्‌ तथायत 
अपनी पूजा के विरुद्ध थे। इसी विचार से उन्होंने अपने श्रनु- 

यायियों का चित्रकला में प्रवृत्त होने का निपेध किया था, .क्योंकि 
: सभी प्रकार की प्रेज् कलाओं का मूल चित्रण ही है। 


भरहुत 


६ ४७. शुंग-कालीन मूर्ति-कला में साँची के वाद भरहुत 
'का स्थान है। यह जगह इलाहाबाद और जबलपुर के वीच में 
नागोद राज्य में है। श्य७३ ई« में जनरल कनिंवम ने यहाँ ५२ 
एक बड़े वौद्ध स्तृथ का अवशेष पाया, जिसके तले का व्यास 
अड़सठ फुट था | इसके चारों ओर भी पत्थर की बाढ़ थी जे 
श्रदूभृत मूर्ति-शिल्प से अलंकृत थी। इसका पत्थर लाल रंग का 
. तथा चुनार जैठा खादार है। स्वूप की ईटठों के आस-पास के 
गाँववालों ने अपने उपयोग के लिये प्रायः साफ कर दिया था; 
बाड़ पर की मूर्तियों को भी कम क्षुति न पहुँची थी। श्य७६ ई० 
तक कनिंघम श्रोर उनके दल ने वहाँ खुदाई की और श्रधिकांश 
मूर्तियुक्त पत्थरों का कलकत्ता संग्रहालय में भेजकर बचा लिया | . 
वहाँ जे। कुछ वाकी रह गया था, वह इघर-उघर हो गया। 
हाल में उसका कुछ श्रश इलाहाबाद संग्रह्मलय के प्राण श्री जज- 
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मोहन व्यास ने अ्रपने संग्रहालय के लिये बड़े परिश्रम से ग्रात 
किया है, जिसमें का एक ठुकड़ा उन्हेंने भारत-कला-मवन, काशी 
के भी दिया है| 

६ ४८, यह बाँड़ वड़ी विराट थी। इसकी ऊँचाई सात फुट 
एक इंच है श्रोर तकियों के दाव ( उष्णीप ) के प्रत्येक पत्थर की 
लंबाई भी इतनी ही है। इस बाड़ के प्रत्येक श्रश पर बौद्ध 
कथाओं के चित्र, श्रलंकरण, गोमूत्रिका, फुंल्‍्ले श्रोर यक्तिणी तथा 
देवयेनि श्रादि वने हैं । वहां के पूर्वाय तेरण पर के एक लेख से 
पता चलता है कि शुंगकाल में यह कृति तैयार हुई थी। मरहुत- 
शिल्प का जो वर्णन कनिंघम ने किया है वह श्राज मी श्रद्यतन है। 
खअझतएव हम अपनी ओर से कुछु न कहकर उसी का परिवर्तित 
साणंश यहाँ देते ई--- 

भरहुत की मू्तियों के विपय श्रनेक श्रौर विभिन्न हैँ ( फलक- 
८--१०क )। प्रायः दे कोड़ी ते जातकों के दृश्य हैं। कोई शआाधघा 
दर्जन बुद्ध के जीवन से संबंधित ऐतिहासिक दृश्य हँ। महत्व की 
एक बात यह भी है कि इनमें से श्रनेक पर मूर्ति के विपय-निर्देशक 
लेख अंकित हैं| ऐतिहासिक दृश्यों में--( १) चीकड़ी जुते हुए 
रथ पर बुद्ध के दर्शनों के जाते हुए केसल के मद्दाराज प्रसेननित्‌ 
की सवारी, (२) उसी निमित्त हाथी पर जाते हुए मगधाधिप 
अजातशन्नु की सवारी, विशेष थ्राकर्पक हैं। इन दृश्यों का जैछा 


पं, 
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- वर्णन बौद्ध अ््थों में श्राया है वैसे ही ये अकन भी हैं| इसी: 
' अकार एक मूर्ति में जेतवन के क्रय और दान का आकर्षक दृश्य 
है ( फलक-९क )। इसकी कथा इस प्रकार है कि बुद्ध के समय में 
कासल की राजधानी श्रावस्ती .( वर्तमान सहेत-महेत, जिला गोंडा ). 
के नगरसेठ सुदत्त ने, जिसे श्रनार्थों को भे।जन देने के कारण श्रनाथ- 
पिंडक कहते थे और जे बुद्ध का परम भक्त था, बौद्ध संघ के- 
दान देने के लिये श्ावस्ती के राजकुमार जेत से एक वाये मोल 
लेनी चाह्दी जिसका नाम कुमार के नाम पर जेतवन था। जेत ने 
कह्ा--जितने सेने के सिक्‍क्रे सारे जेतवन की भूमि पर विछ जायें 
वही उसका मूल्य है। सुदत्त ने इसे ललककर स्वीकार कर लिया . 
पर कुमार नटने लगा । . यह विवाद न्यायालय तक पहुँचा। वहाँ 
श्रनाथपिंडक के पक्त में निर्णय हुआ क्येंकि, श्रसंभव दाम माँगे. 
जामे पर भी वह सहर्ष तेयार द्वो गया था| उस वारी का लेकर 
नगरशओरोष्ठि ने वहाँ संघ के लिये विहार श्र्थात्‌ मठ वनवा दिया | 
मूर्ति में तीन इच्चों तथा कुछ वास्तु द्वारा जेतवन दिखाया गया है । 
थ्रागे. एक . नैलगाड़ी से स्वर्ण-मद्रा उतारी जा रही है। कुछ 
लोग ख्वर्ण-डिंक्कें के जमीन पर विछा रहे हैं। सत्र .सिक्‍के 
चौकेर 'हैं, .जेसे शुंगकाल में चलते थे। छुदत्त जल की भारी 
लिए. वन का दान कर रहा है। - एक ओर संघ की भीड़ खड़ी 
है। वास्दु में से एक में मद्रासन बना है। यह बुद्ध का 


पद 


भरहुत 
य्ोतक है, क्योंकि भरहुत में भी साँची की भाँति बुद्ध-मूर्ति का 
अभाव है | 

चालीस के लगभग यक्त-यक्तिणियों _( फलक-१० क ), देवता 
श्रौर नागराज की बड़ी मूर्तियाँ हैं जिनमें से अनेक पर उनके 
नाम खुदे हैं | 

जानवर्रों कौ भी श्रनेक मूर्तियाँ हैं जिनमें से कुछ में काफी सजीवता 
श्रौर स्वाभाविकता है | यही ह्वाल वृक्षों की मूर्तियों का है। उनमें 
भी सौंदर्य ओर निजस्व है। मानव-जीवन में वरती जानेबाली श्रनेक 
बस्तुश्रों की पतिक्ृतियाँ भी यहाँ मौजूद हैं जैसे गहने, कपड़े, बरतन- 
भाँडे , बाजे, शस्त्र, नाव, रथ, पताका शादि राजचिह्द, इत्यादि 
इत्यादि । अ्रलंकरणों में कटहल, माला, कमल श्रादि की गे।मृत्रिका 
वेलें बनी हैँ। इनमें से फुल्ल कमल की गोमूत्रिका सबसे गैंथी 
हुई श्रौर सुंदर है। श्रन्य वेलों के वीच बीच के खंड॒हर के पूरा 
करने के लिये जातकों के दृश्य वा गहने इत्यादि बनाए गए हैं। 
गोल मंडल में गज-लक्ष्मी बनी हैं। फुल्लो में कहीं कहीं स्त्री वा 
पुरुष के मुख बने हैं ( फलक-९ख )। जातक दृश्यों में केई केई 
बढ़े द्वास्य रस के हैं, सुख्यतः जिनमें बंदरों की लीलाएँ हँ। एक 
स्थान पर बंदरों का एक दल एक हाथी के गाजे-वाजे से लिए जा रहा 
है| एक वह दृश्य भी बड़ी हँसी का है जिसमें एक मनुप्य का दाँत एक 
बड़े भारी सैंडसे से उखाड़ा जा रहा है, जिसे एक हाथी खींच रहा है ! 


५७ 
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8 ४६. येसब मूर्तियाँ उस युग -की शअ्रन्य मूर्तियों को भाँति 
चिपटे डौल की हैं | अर्थात्‌, जैसा साँची के विषय में बता जुक़े हैं, 
ये.मूर्तियाँ न हैकर पत्थर पर काटे गए चित्र हैं। कह लुक़े हैं कि. 
इनमें भी बुद्ध का सर्वत्र भ्रभाव है। जहाँ उनका प्रस'ग आया है 
वहाँ चरण-चिह्न; पादुका, छत्र, धमचक्र वा आसन आदि से उनका 
बोध कराया गया है। भरहुत की कला में एक विशेष बात यह 
है कि वह लोक-कला, जान पढ़ती है। उसमें वह सुयरापन नहीं है 
जे श्रशोकीय खंभों वा साँची के तोरणों में है। किंठ मरहुत की 
यह विशेषता वहीं तक सीमित हो से बात नहीं | मथुरा, वेसनगर 
( ग्वालियर राज्य ), भीया, * बुद्धगया*, काशी *, कौशांबी तथा सुदूर - 

। दक्षिण में जगय्यापेटा१*. श्रादि में जहाँ कहीं भी शु'गकाल की 
पत्थर या मिट्टी की मूर्ति मिली है वहाँ यही लोक-कला विद्यमान है | 
बात यह है कि उस समय तक लोक ने बौद्ध - संप्रदाय को श्रपना, 


१---प्रयाग के दक्षिण, यमुना पार, चेदि की राजधानी सहजाती | 

२-ब्ुद्धभया की कला इंस समूह में कुछ उन्नत है। इसका : 
कारण राजधानी, पाटलिपुत्र, का सान्निध्य हो. सकता है | 

३--सासनाथ में, इस काल का एक घोड़े पर बना सवार जो 
घोड़े के दौड़ाने 'में मस्त है, दर्शनीय है | 

४--जगय्यापेटा के पड़ोसी अ्रमरावती ($ ६६ ) की प्रस्तर- 
कला का आरंभ भी संभवतः इस काल से हो चला था | ह 


प्र 


शुगकाल 


लिया था जिसकी कलात्मक अभिव्यक्ति वद उस कला द्वारा करता या 
जो उसके ( लोक के ) जीवन में ओतप्रोत थी | उक्त सभी स्थानों 
के शु ग-कालीन मूर्ति-शिल्प की शैली इतनी आसपास है कि सबकी 
अलग चर्चा करने की यहाँ आवश्यकता नहीं। उनके प्रतिनिधि 
रूप भरहुत की चर्चा में उनकी चर्चा आ जाती है। साँची की 
वेष्टनी के कुछ श्रैंश भी इसी शैली के हैँ। इस प्रकार शुग- 
कालीन मूर्तियों के, शैली के श्रनुसार, हम दे। भागों में बाँट सकते 
हैं-.एक  पृव॑वर्ती, जिसे मौय-शुग-कालीन कह सकते हैं, जिसके 
प्रमुख उदाहरण साँची के तेरण हैं। इस शली में श्रशोकीय राज- 
कला की झलक बनी हुई है। दूसरी शु'ग-कालीन लोक-कला, 
जिसके श्रचर्गत भरहुत की प्रधानता में श्रन्य सभी उदाहरण श्रा 
जाते हैं। मथुरा में जहाँ शेपोक्त शैली के नमूने मिलते हैं वहाँ 
मौय॑-शुंग शैली की परंपरा मी विद्यमान है। इस विपय में कुपाण- 
काल के वर्णन में श्रधिक कहा जायगा (६६२) | मथुरा की 
शुगकालीन कला मुख्यतः जैन संग्रदाय की है किंतु उसमें ब्राह्मण 
विषय भी पाए जाते हैं जैता कि इस ऊपर कह आए हैं. (6४० )। 
इन अवशेषों में जैन स्तूपों के जो रूप मिलते हैं उनका बौद्ध स्तृप 
से कोई श्र तर नहीं है | 

8 ४०. इसी काल में श्रीक वैष्णव हेलिउदार ने प्रायः 
१४० ई० १०, बेसनगर ( मालवा, ग्वालियर राज्य, भेलसा के निकट, 


फट 
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$ ७१) में भगवान्‌ वासुदेव के पूजार्थ एक गरद्धध्वज वनवाया | इतके 
गरुड़ का तो पता नहीं, किंतु शेप अंश वर्हा खड़ा है जिसे गाँववाले 
खाम ( >-खभ ) वावा कहते हैं | स्तंभ. के परगहे की शैली में कोई 
ग्रीकपन नहीं है, प्रत्युत वह अशोकीय स्तंमों की परंपरा में है | 
इस काल में पंश्चिमी घाट (सद्याद्वि ) के पहाड़ों में श्रांप्र कुल 
ने अनेक गुफाएं, कटवाई” | इनमें से भाजा ( पूना ), बेदसा (पूना), 
_पीथलाखोरा ( खानदेश ) और कौंडिण्य ( केालावा ) की गुफाएँ 
मुख्य हैं। यद्यपि आंध्र आह्मण ये, किंठु ये गुफाएँ बौद्ध संप्रदाव 
की हैं जिससे प्रत्यक्ष है कि श्रांत्रों में धार्मिक सकीर्णता न थी। परंतु 
कला की दृष्टि से इनमें केई ऐसी विशेषता नहीं है कि इनका व्योरे- 
वार वर्णन यहाँ किया जाय | केवल भाजा में मीतों पर सूर्य श्रौर इंद्र 
की भारी और दल-बल-सहित मूर्तियाँ चिपटे उभार में बनी हैं जे 
लेक-कला की विशाल उदाहरण हैं। वहाँ इसी य्रकार की एक 
यक्ष वा राजा की मूर्ति भी है। इन गुफाओं का नकशा अशोक- 
कालीन गुफाओं के नक्शे का (8 ३८) विकसित रूप है, 
ञ्र्थात्‌ बचेदार छाजन के मंडपों की श्रनुक्कति है। इनमें मी. कहीं 
बुद्ध-मूर्तिं नहीं है | . पु 
8 ५१, उड़ीसा के उदबगिरि ओर खडगिरि में इस काल की 
कटी हुईं सौ के लगमग जैन गुफाएं हैं जिनमें मूर्ति-शिल्प मी है। 
इनमें से एक का नाम रानीगुफा है। यह दोमेंजिली है और 


बे 


'शुंगकाल 


इसके द्वार पर मूर्तियों का एक लंबा पद्धा है जिसकी मूर्ति-कला 
अपने ढंग की निराली है । उसे देखकर यह भान होता है ,कि वह 
पत्थर की मूर्ति न ह्वेकर एक ही साथ चित्र ओर काठ पर की 
नक्काशी दे। उड़ीसा में आज भी काठ पर ऐसा काम होता है जे रंग 
दिया जाता है श्रीर तब उमरा हुआ चिन्न जान पड़ता है। वर्तमान 
उदाहरण से पता चलता है कि वहाँ ऐसा काम उस समय भी 
होता था जे इस पद्ट का श्राधार था। इस दृष्टि से यद्द पद्धा महत्व 
का है। उड़ीसा की अन्य गुफाओं में दाथीगु'फा इस कारण महत्व 
की है कि उसमें सम्राट खारवेल का लंबा लेख उत्तीर्ण हैं जो 
भारत के ऐतिहासिक लेखों में श्रप्रतिम स्थान रखता हैं | 

8 ५२, शु'ग ब्राह्मण थे। इतना ही नहीं, ब्राह्षण धर्म का 
उनके समय में विशेष उत्कप हुआ। ऊपर हमने देखा हद कि 
उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए जो पांडवों के पौच्र जनमेजय के झाल 
से बंद था। मनुस्मति शुगों के समय में बनी, महामाष्य लिखा 
गया | रामायण-मह्यामारत ने श्रपना वर्तमान रुप। बहुत कुछ 
उनके समय में पाया जिनके आधार पर भास ने श्रपने श्रद्धितीय 
नाटक इसी काल में लिखे। ब्राह्मण संग्रदाव में मू्ति-पूजा उस 
समय भली माँति प्रचलित थी। महामाष्य में शिव, स्कंद और 
विशाख की मूर्तियों की श्रीर उनकी त्रिक्नी की चर्चा दै। इस 


ड़ 


काल का एक पंचमुख शिवलिंग भीटा में पाया गया है जिसकी 


3 ६£ 
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' चर्चा ऊपर हो चुकी है। एक अन्य शिवलिंग सुदूर दक्षिण के 


... शुडिमल्लम्‌ नामक स्थान में पाया गया है। इसका ध्यान मिन्न 


है। . पाँच फुट लंबे लिंग के सहारे प्रकांड दिगंवर शिव डटकर खड़े ह 
हैं (फलक-१० ख) | इस काल की एक शिवमूर्ति रामनगर ( प्राचीन 
श्रहिच्छ॒त्रा; जिला बरेली, रहेलखंड.) में है। इन उदाहरों से 
जान पड़ता है कि शिव-मूर्ति की. पूजा इस काल में व्यापक रूप से 
फेली हुई थी और उसमें पर्याप्त ग्रतिमा-मेद मी था। इस काल ु 
के, विष्गु-ठपासना ( -+झृष्ण-उपासना ) वाले, कई स्यानें की चर्चा 
: ऊपर (६६ ३९, ४६ ) हो चुकी है जिनसे उसकी भी काफी व्याप्ति 
जान पढ़ती है। किंठ जहाँ यह सब है वहाँ उक्त मूर्तियों के सिवा 
शुगकाल का श्रोर कोई भी ब्राह्मण-अ्रवशेष नहीं .पाया गया है 
: यद्यपि बौद्ध संप्रदाय के साँची, मरहुत आदि-जैसे और :जैन संप्रदाय 
के मथुरा में प्रात अ्रवशेषों-जेसे चिह्न विद्यमान हैं' । इस-अ्रमाव 
का कारण हम थगले प्रकरण में देखेंगे ($ ७० ) । है 

8 ५३, यह निश्चित है कि इस काल में ब्राह्मण संप्रदाय के 
देबमंदिरों की वहुतायत थी। यहाँ तक कि बौद्धों ने, जिनमें अभी 





१--कुछ ऐतविहातिकों का यह कथन आह्य नहीं है सकता कि 
शु'गों. ने बौद्ध-जैन, संप्रदाय का उच्छेद किया। यदि ऐसा होता 
ते अ्रशोकीय तथा ये खिह्न बचे न रहते । 


प्र 
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बुद्ध की प्रतिमा न चली थी, ब्राक्षण मंदिरों के श्रनुकरण एवं प्रति- 
हद्विता में वुद्ध-सचक चिहों पर शिखरवाले मंदिर बनाना प्रारंभ कर 
दिया था। विहार में इस काल का, पकाई मिद्नो का, एक टिकरा 
मिला है जिसपर एक ऐसे स-शिखर मंदिर की प्रतिकृति श्र'कित है 
जिसमें बुद्ध का प्रतीक भद्रासन स्थापित है । 
जिस प्रकार ब्राह्मण संग्रदाय के मंदिरों की शैली का श्राधार 
पर्व॑त-शिखर है ( देखिए $ ४० ) उसी प्रकार बौद्ध संप्रदाय के 
ऐसे मंदिरों की शैली श्रपना नमूना स्प्तमोम घरों से लेती है 
(देखिए ह २९ )। ये मंदिर, जैसा कि इमने पिछले पैस में 
कहा है, ब्राह्मण-मंदिरों के कारण बनने लगे थे। श्रत्एव बौद्ध 
नते यह कर सकते थे कि अपने मंदिरों के केोई नई शैली 
दें, न यही कि ब्राह्मण संप्रदाय के मंदिरों का अनुकरण कर, क्योंकि 
ब्राह्मण-मंदिर पर्वत के नमूने पर श्रवलंबित थे श्रीर बौद्ध-ठपायना 
में पव॑त का कोई स्थान न था। फलतः उन्हेने श्रपने मंदिरों की 
पर्यत-रेखा ( सरहद की रेखा, रूप-रेखा ) ते ब्राह्मण मंदिर की रक्खी 
किंतु अतर यह कर दिया कि शिखर में पव॑त के बदले भवन के 
कई खंड समेट समेट के कायम कर दिए; माना कई ख'डो वाला 
घर ही, ऊपर की श्रोर सैंकरा होता हुआ, मंदिर की श्राक्ृति 
का वन गया हो। यद्द बात उक्त ठिकरे से बिलकुल स्पष्ट 
है जाती है। 
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- ६ ५४, - शु'गकाल तक बुद्ध-प्रतिमा न मिलने का कारण 
यह है कि सभी युग-पुरुषों की भाँति बुद्ध भी नहीं चाहते थे कि . 
उनकी प्रतिकृृति बनाई जाय। अतणव उन्होंने अपने शिष्यों के 
केवल वेल-बूटे चित्रित करने को श्राज्ञा दी यी। किंतु उस श्राज्ञ - 
का पालन केवल इस हृद तक किया गया कि सब॑ कुछ बनाकर _ 
उनकी आकृति मात्र छोड़ दी गई | _परंव जनता का इससे संतोष 
कहाँ हेनिवाला था । उसके लिये बुद्ध सव कुछ थे; उनकी शिक्षा 
गोण थी। संसार के प्रत्येक धर्म में एक ऐसा युग आता है जब 
: जनता में इस मनेब्रत्ति का विकास होता है। जिस समय की हम 
. चर्चा कर रहे हैं उस, समय ब्राह्षण एवं जैन संग्रदार्यों में मूर्तियूजा 
पहले से चली भ्रा रही थी । एक ओर ते यह मूर्तिपूजा का वाता- 
वरण, दूसरी ओर उक्त संग्रदायों के पूज्य कृष्ण, ऋषभ, पाश्वनाथ, 


* महावीर श्रादि भी बुद्ध के समान महापुरुष थे।* जब उनको 


. प्रतिमाएँ --आराध्य देव के रूप में--पुज . रही थीं ते बोद्ध जनता 
इसे कब्र तक. सहन करती कि उसी के महापुरुष की ग्रतिमा न 
'हा | -शुग-राज्य के कारंण ब्राह्मण मत श्रत्यघिक प्रवल है उठा। 
उघर खारवेल के कारण जैन घम ने जार पकड़ा | सर्वेपिरि वात 
यह थी कि कृष्ण की उपासना के कारण भक्ति की भी एक प्रवल 
लहर उठ ख़ड़ी हुईं -थी, क्योंकि कृष्ण के उपदेश का मुख्य.तत्व 
भक्ति ही था। इन परिस्थितियों में बौद्ध संप्रदाय कितने दिनों पिछड़ा 


पेड 


शुंगकाल 


रहता ? शुंग-काल के बाद ही उसने भक्ति का सिद्धांत अपना 
लिया और, श्राराध्य देवता के रूप में, बुद्धमूर्ति की पूजा श्रारंभ 
कर दी। मंदिर तो वह शुंगकाल में ही बनाने लगा था, 
उसमें मूर्ति वैठाने भर कीं देरी थी। प्रतिमा के नमूने के लिये 
उसे कहीं जाने की श्रावश्यकता न थी। जैसे मंदिर का 
नमूना उसने व्ाह्मण संग्रदाय से लिया वैसे ही बुद्ध की प्रतिमा के 
नमूने जैनों से ले लिए। इस विपय पर श्रणले प्रकरणों में कुछ 
और कहा जायगा ( 0६ ६१ ग, ६३ )। 

6 ५४, शुंग-काल की श्रसंख्य मृस्मूतियाँ भारत के एक 
छोर से दूसरे छोर तक पाई जाती हैं। अपने चिपटे डोल के 
कारण, जो उस काल के मूर्ति-शिल्प की विशेषता है, ये ठुस्ंत 
पहचान ली जाती हैं। इस छोटी सी पोथी में उनके विपय में 
सविस्तर कहना असंभव है, क्योंकि मूति-कला के अंतर्गत होते हुए 
भी उनमें इतना निवत्व है कि उनपर एक अलग पुस्तक की 
आवश्यकता है। नमूने के तौर पर यहाँ केवल एक मृण्मूतिकी 
चर्चा कर दी जाती है जिसे हम शुंगकाल का एक श्रनाखा 
उदाहरण समभते है--- 

$ ५६. यह पकाई मिट्टी का एक टिकरा है जे कौशांबी में 
मिला या और इस समय भारत-कला-मवन में संगद्दीत है ( फलक--- 
११ ख )] इस टिकरे पर, चलने के तैयार एक हथिनी बनी है, 


५ घर 
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जिसे एक स्त्री चला रही है |. उसके पीले एक युवक सुरमंडल नाम 
.  का-वाजा लिए वैठा है। उसके वाद एक आदमी और है जो पीछे 
मुँह किए एक यैली से गोल और चौकेर सिक्के बिखेर रहा है 
' जिन्हें पीछे लगे दो आदमी बटोर रहे हैं। बह विषय ऐपवि- 
_इासिक है | - 
. ई० पू० ६ठी शी में वत्त जनपद का, जिसकी राजघानी 
_ कौशांबी थी, अधिपति उदयन था| श्रपने पड़ोसी, श्रव॑ति के 
अधिपति, प्रद्ोतवंशी चंडमहासेन से उसका ' बैर था) उदयन के 
हाथी पकड़ने का वड़ा शौक था-। श्रपनी सुरमंडल बीन सुनाकर 
चह हायियों के मोह लेवा श्रौर फँसा लेता। चंडमहासेन ने एक 
बनावेटी हथी दिखाकरं उलगे उदयन के फाँस लिया और उसे 
झिपनी कन्या बांसवदत्ता के वीन सिखाने पर नियुक्त किया। वहीं 
देनें का मन मिल गया ओर वासवदत्ता अपनी हथिनी भद्गवती 
- परं, जिसे वह आप चलाती थी, उदयन और उसके विदूषक वर्संतक 
केा--जे किसी प्रकार वंदी उदयन :तक पहुँच : गया या--त्रैठाकर 
कौशांबी चली श्वाई और उदयन की पटानी हुई। इस टिकरे 
. .पर उक्त मंडली के उज्जैन से चलने का दृश्य. बना-है। वौद्ध, 
आह और जैन साहिलों में इस:-घटनां के अनेक उल्लेख हैं 
तथां मांस का प्रसिद्ध . नाटक अ्रतिज्ञा-यीगंधघरायण इसी पर 
अवलंबित है । | के 
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कला की दृष्टि से भी यह एक सुदर चीज है। इसका डौल 
चिपटा द्वैते हुए भी कायदे से है। इसकी प्रत्येक रेखा सुनिश्चित है; 
उसमें बारीकी है, साथ ही दम-खम भी। भारतीय कला में श्रारंभ 
ही से हाथी का एक विशिष्ट स्थान है श्रौर उसे अंकित करने में 
अपने कलाकार यथेष्ट सफल भी रहे हं। प्रस्तुत टिकरे की हथिनी 
का अंकन भी वैसा ही हुआ है। उसका अगनकद केंड़े से है । 
उसके बदन की भुररियाँ वारौकी से दिखाई गई हँ। उसके अगज्े 
पैर की मुद्रा से गति मी खूबी से व्यक्त की गई है। पृष्ठिका का 
खंडदृर ( व्यर्थ श्रवकाश ) झ्रालंकारिक फूल छींटकर दूर किया गया 
है। वासवदत्ता का हस्ति-संचालन के लिये किंचित्‌ मुक्कर 
दहिने हाथ से भद्रवती के सिर पर अंकुश लगाना श्रीर बाएँ हाथ 
के शआ्रागे करके उसे बढ़ाना, उघर वसंतक का थेली विखेरने के 
लिये, अपने शरीर का सँमाले हुए, पीछे मुड़ना भी श्रच्छा 
श्रमिव्यक्त हुआ दे । इसी प्रकार सिक्‍के लोकने श्रीर ब्रीननेवालों 
की मुद्राएं भी ठीक श्रकित हुई हैं | 
इस भाँति इतिहास तथा कला, देनां ही, की दृष्टि से यइ 
टिकय विशेष महत्व का है? । 


१--इस टिकरे के संबंध में श्रधिक जानने के लिये देखिए--- 
5हिंदुस्तानीग, जनवरी १६३८, एछ १७--२७- 
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कुषाए-सातवाहन-काल 
[४०--३०० ई० ] 

: * ६ १७, मध्य एशिया में जातियों की उथल-पुथल के कारण 
शक्कें का, जो आर्य ही ये किंतु तब तक जंगली और अ्रनिकेत ये, 
एक प्रवाह भारत की ओर आया (लगभग १२०--११५ ई० पू० ) 
श्रौर उसने सिंध प्रांत पर अधिकार कर लिया। इस केंद्र से उन्होंने 
अधिकांश पश्चिमी भारत पर श्रधिकार जमाया: |. उनका 'राज्य 
मथुरा तक पहुँच गया जिससे वहाँ की शुंग-सत्ता मिट गईं। 
इससे शु गो के ऐसा धक्का लगा कि शीघ्र ही मगध में भी उनको 
आधिपत्य' समाप्त ही गया |. श्रंतिम शुग से उनके' काण्ववंशीय 
..आहायण सचिव ने राज्य छीन लिया (७३ ई० पूं० )। उधर सिंघ 
. से शक -गांधार.की और बंढ़कर स्वात की दून तक पहुँच गए | 
पंजाब के यचन राज्यों का सफाया हो गया | । 

किंतु यह शक-साम्राज्य टिक न सका। श्रांध् राजा गौतंमीपुत्र 
शातकरिं और मालव के गणतंत्र ने इकद्ठे द्वोकर उज्जैन में शकों के 
हराया और सारे भारत से उनकी जड़ उखाड़-दी। इसी. उपलक्ष्य 
में गौतमीपुत्र का विरुद शकारि विक्रमादित्य हुआ और विक्रम - 
संवत्‌ - चला, ( ५७ ई० पू० )।. इसके बाद आंध्रवेश का.: बढ़ा 
उत्कर्ष हुआ | गौवमीपुच्न;के लड़के वाशिशीपुत्र. पुलमाविं, ( ४४--+ 


| 


द्व्फ़ 
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८ ३० पू० ) ने काण्वों से ममघ भी जीत लिया ( र८् ई० पू० ) । 
प्रायः इसी समय रोम साम्राज्य भी स्थापित हुआ | पुलमावि ने रोम- 
सम्राद के पास राजदूत भेजे थे । प्रायः सी वर्ष तक श्रांध भारत के 
सम्राट्‌ रहे । उनका दरबार विद्या श्रोर संस्कृति का केंद्र था। 
इस आंध्र श्रथवा सातवाइन काल की समृद्धि श्रद्धितीय थी | 

४० ई० पू० के लगभग शर्कों का एक दूसरा प्रवाह आया । 
इस खाँप का चीनी नाम युचि है श्लौर श्रपनो प्राचीन पुस्तकों में 
ऋषीक मिलता है । इन्हीं के संग ठुखार नामक इनका एक पड़ोसी 
खाँघमी या। ये ऋपीक-तुखार कुछ सम्य हो चुके थे । हिंदूकुश 
के दक्षिण इनके पाँच राज्य बन गए। थोड़े ही दिलों में उनमें से 
एक का सरदार कुपाण बढ़ा शक्तिशाली व्यक्ति हुआ जिसने श्रन्य 
चार शक रियासतों के श्रपने राज्य में मिला लिया एव समूचा 
अफगानिस्तान, कपिश तथा पश्चिम-पूर्वीय गांधार ( पुष्करवती- 
तन्नशिला ) भी जीत लिया । बलख, पामीर और उसके ऊपर तक 
उसका राज्य था ही। पामीर में श्रीर उसके ऊपर उस समय के 
पहिले से ही मारतीय संस्कृति ऐसी जम चुकी थी कि विद्वान्‌ उस. 
प्रदेश के, प्राचीन इतिहास में श्रपर-भारत ( सर-इंडिया ) कहते हैं । 
श्स्त, कुषाण राज्य की पश्चिमी सीमा पूरत्री ईरान तक पहुँच गई | 
कुषाण बौद्ध था। अपनो साम्राज्य स्थापित कर लेने पर उसने अ्रपने 
दूतों के हाथ बौद्ध संप्रदाय की एक पोथी पहले पहल चीन भेजी 
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- (२३० पू० )। लंबे शासन के वार्द- अस्सी वरस की अवस्था में 
कुषाण का देहांत हुआ (प्रायः ३० ई० )॥. कुषाण का पुत्र 
* विमकफ्स.था। उसका राज्य-कालं प्रायः ३०-७७ ई० है |. विम 
शैव, था। उसने मथुरा तक जीत लिया। अब उसके विस्तृत : 
साम्राज्य की भारतीय सीमा श्रांत्र सामाज्य को छूने लगी। 


- विमकफ्स का उत्तराधिकारी सुप्रसिद्ध महाराजा कनिष्क हुआ | 
उसने मध्यंदेश और मगध तक अपनी पूरी सत्ता जमा ली। 
उसने:प्रायः बीस बरस रांज्य किया और पुष्करावती के पास पुरुष- 
पुर ( पेशावर ). बसाकर उसे अपनी राजधानी. बनाया | सातवाहनों 
के दरबोर की माँति उसका दरवार -भी विद्या: और संस्कृति का 
केंद्र था |. “वह बड़ा पक्का और सक्रिय बौद्ध था। 


26 ध८ हमने ऊपर देखा है. कि भक्तिमार्ग श्रौर ब्राह्मण 
संग्रदाय से प्रेमावित होकरं वोद्ध संप्रदाय बुद्ध के महापुरुष के 
बदले प्रमुख देवता मानने लगाथा। श्रारंम से ही बौद्धों का 
विश्वास था कि बुद्धत्व-आप्ति के: लिये बुद्ध अनेक अनेक 

जन्मों से साधन करते श्रा रहे थे ओर तब वे बोधिसत्व* थे। इन | 
बोधिसलों ने भी अवतार वा गौण देवता का स्थान अहण किया | 
इतना ही नहीं, नए. अलौकिक बोधिंसत्वों एवं अन्य देवताओं की ु 


ट १-इन्हीं जन्मों की कहानियों का नाम जातक है | 
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कल्पना भी की जाने लगी) इस प्रकार बौद्ध संप्रदाय का 
रूप ही बदल गया ओर उसमें मूतिंपूजा ने जोर पकड़ा; बुद्ध, 
अलौकिक बोधिसत्व तथा श्रन्य देवताओं की मूर्तियाँ बनने लगा। 
उसका यह नया रूप महायान ( बड़ा पंथ ) कहलाया श्रीर उसके 
मुकाविले उसका पुराना रूप थेरवाद, द्वीनयान श्रर्थात्‌ छोटा पंथ: | 
किंठु इस प्रवाह में यह थेरवाद भी मूर्ति पूजा से बचा न रह सका। 

६५९, कनिष्क इसी महायान संप्रदाय का श्नुयायी था। 
पेशावर तथा अन्य अनेक स्थानों में उसने कितने दी स्तूप शरीर 
चिहार श्रादि बनवाए ओर दूर दूर तक बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया | 
इस बड़े सम्राद के वंश का उत्कष॑ लगभग १७५४, ई० तक रहा | 
बाद उसकी प्रभुता उसके क्षत्रपों ( यबेदारों ) में बैंट गई | कनिष्क 
के उत्तराधिकारी तथा बाद के ज्षत्रप बड़े कट्टर बौद्ध थे। श्रन्य 
भारतीय राज्यों के उन्होंने साफ कर डाला जिनमें यौचेयों का प्रबल 
गणतंत्र भी या, जो इसके पहले किसी मी देशी वा विदेशों शत्रु से 
नहारा था। किंतु शक्कों का यह आधिपत्य भी स्थायी न हो सका | 
. ईसवी दूसरी शी के अंत वा तीसरी शत्ती के पहिले चरण में 
मध्यदेश, कोसल, मगव श्रौर उज्जैन, सुराष्ट्र आदि से थे साफ हो 


१--महायान या उसके पिछले चिकास इस समय चीन, 
जापान, कोरिया ओर तिव्वत में तथा दवीनयान सिंहल, बर्मा श्रीर 
स्पाम में प्रचलित है | ह 


छ्र्‌ 


भारतीय मूर्ति-कला हा 


- गए। तीसरी शी में उनका राज्य केवल मध्य. एशिया, काइुल 
आओर पंजाब. में बच रहा |. 

- यह कुषाण-काल वा. शक-काल हमारी मूर्ति-कला की दृष्टि से 
विशेष मार्क का और समस्यापूर्ण है। इसी लिये ऊपर शक-इतिहास 
कुछ ब्योरे से देना पढ़ा | 
| गांधार शैली 

 $ ६०. इस काल में गांधार श्रोर उससे मिले हुए! पच्छिमी 


.. पंजाब में एक ऐेठी मूर्ति-रौैली का विकास हुआ जिसका विषय 


सर्वया वौद्ध है श्रौर सरसरी निगाह. से देखने में, शैली सर्वथा यूनानी। 
इस शैली की पंचार्सों हजार मूर्तियाँ प्रात्त हो चुकी हैं। ' वे सबकी 
. सब काले लेट पत्थर की -वा कुछेक चूने मसाले की बनी हैं और 
उनकी संख्या इतनी अधिक होते हुए भी उत्तमें से एक पर भी कोई... 
लेख नहीं मिला है जिससे उनके समय का पता चले । किंतु अन्य . 
साक्षियों से उनका समय प्राय: ४० ई० पू० से ३०० ई० तक 
निर्धारित हुआ है। इस समय के पूर्व वा वाद इस शैली. का 
श्रस्तित्व नहीं | जहाँ इसके पहले की बौद्ध कला में बुद्ध-मूर्ति . 
का अभाव है वहाँ इसमें बुद्ध-प्रतिमा की वहुलता है। अब्र मुख्य 
' प्रश्न ये हैं-- ह 

ु १--यह शैली कैसे उत्पन्न हुई ! 

२--भारतीय मूर्ति-कला का इसपर क्या ग्रमाव है ! 


र्‌ 
न्‍ैँ 
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३--छुद्धेन्मूर्ति की कल्पना इसने की वा भारत से ली, एवँ--- 
४--अपने समय की वा श्रा्गें की भारतीय ” मूतिकला पर 
इसका क्या प्रभाव पड़ा ! 


8६१, इन समस्याश्रों के उत्तरों के दो दृष्टिकोण हैं। एक 
तो वह दल है जिसके मुख्य ग्रतिनिधि फुशे, विंसेंट स्मिय तथा सर 
जान मारशल हैं ओर जो कहता है कि इस शैली पर मारतीय मूर्ति- 
कला का कोई प्रमाव नहीं है; पहले पहल इसी ने बुद्ध-मूर्ति की कल्पना 
की तथा श्रागे की मारतीय मूर्तिकला पर इसकी शअ्रमिद छाप पड़ी | 
दूसरा दल, जिसके प्रमुख प्रतिनिधि हैवेल, जायसवाल तथा मुख्यतः 
डा० कुमारस्थामी हैं, इसका पक्का श्रौर पूरा प्रतिषेष करता है 
उसी का सारांश कुछ नई बातों के संग यहाँ दिया जाता है--- 


क--प्रत्येक कला के विकास और हास का ” एक क्रम होता है; 
यह नहीं कि उसमें एकाएक परिपक्व शैली का काम बनने 
लगे और उसी अ्रवस्था में वह सहसा समाप्त हो जाय | किंतु 
गांधार शैली में ठीक यही बात है। क्रमिक विकास-हास 
के बदले, एक घटना के रूप में वह सहसा परिपक्वावस्पा 
में आरंभ होती है ओर उसी श्रवस्था में सहसा समात् 
भी हो जाती है। इस्से जान पड़ता है कि गांघार-मंडल 
में अलक्सांदर के समय से यूनानियों का जो केंद्र चला 
आता था उसे जब कुपाणों ने हृस्तगत किया तो वहाँ के 
मूत्तिशिल्पियें। को बौद्ध मूर्तियाँ बनाने में लगा दिया, 
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' : क्योंकि उन्होंने (कुषाणों ने ) वौद्ध पंथ बड़ी. प्रतीति से 


अहण- किया या और उसके. प्रचार में वे पूर्ण उत्साह से 
अब्च थे | किंतु उनके पास काई मूर्तिकला न थी अ्रतणव 
उन्हें इस कला का शआश्रय लेना पढ़ा था। इन्हीं कारणों 
से इस काल की कुपाण-काल से ठुल्यकालता है एवं यह 
अथ से इति तक परिपक्व ही मिलती है | 


ख--बोद्ध विषयों की श्रमिव्यक्ति के लिये उन -शिक्लियों का 


अपनी कल्पना से काम नहीं लेना पड़ा। उन्हें इसके 
नमूने दिए गए. जिसकी साक्षी उनकी कृतियों में विद्यमान 


. है, जैसा कि हम श्रमी देखेंगे। इतना ही नहीं, श्रव्र॒ तो 
अफगानिस्तान में हायीदाँत के ऐसे अनेक फलक भी 
मिल गए हैं जिनपर शुंगकालीन साँची श्रादि. की शैली 
की मूर्तिकला है (६४४ )। . हमने ऊपर देखा, दे 
कि साँची की मूर्ति-शेली वहुत कुछ दाथीदाँत की मूर्ति- 


कला पर निभर है (६४४ )। इसी प्रकार अन्य 


उपादानों के नमूने भी गांघार में पहुँचाएं गए होंगे। 


. किंतु यतः वहाँ के कारीगरों के घान की घान मूर्तियाँ 


तैयार करनी थीं अतः उन्हें इतना अवकाश न था क्रि वे 


“इन नमूनों को मली भाँति आत्मसात्‌ करते वा भारतीय 


शअमभियायां के समझने वेठते। कुछ खास खास बातें 


' लेकर अपनी पारंपरीण शैली के अनुसार उन्हें काम 


पीटना था | 
गांधार शेली के भारतीय आधार की कुछ मुख्य बातें 


ये हैं--( १ ) प्राय: समी मूर्तियों के हॉथ-पाँव की उँग- 
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लियों की गढ़त में ग्रीक कला की वास्तविकता न होकर 
मारतीय भावपूर्ण लोच श्र बंकता है। (२) श्राँख 
का भी यही हाल है। उसमें कटाक्ष रहता है तथा 
उसकी पलक अड़ील, ( कुब्बदार ) ओर भौंह के नीचे 
से शुरू होकर श्रॉख की शोर प्रलंवित रहती हैं। यह 
विशेषता सर्वया भारतीय है। ग्रीक श्राख बड़ी तो 
होती है किंतु उसमें कटाक्ष का अमाव रहता है तथा 
डसकी पलक छोटी और मभौंद् में घँठी सी द्ोती हे । 
(३ ) इक्तिकाश्ों की क्षीय कि एवं श्रतिरिक्त पृथुल 
नितंत्र, वाहु, कटि तथा थआआजानु पैर की भंगिमा, उनके 
बल्म की सिलवट तथा उनकी संपूर्ण मुद्रा सर्वया भार- 
तीय है। (४) श्रलंकरण में जगह जगद भारतीय 
पद्म तथा ग्रोम्रूज्षिका विद्यमान है। (५ ) वत्तेदार 
छाजन के वास्तु की अनुकृति उसी रूप में मिलती है 
जैसी श्रशोकीय श्रीर शुंग-कालीन गुफाशं में। इसी 
भाँति, (६) जातक दृश्यों का सनल्निवेश भारतीय 
है श्रीर साँची से मिलता-जुलता है । 

ग--क्रिंतु इन सबसे बढ़कर बुद्ध की प्रतिमा है। हम देख 
चुके हैँ कि किस प्रकार बुद्ध-पूजा चली श्रीर उनकी 
प्रतिमा की कल्पना का आधार मिला (६५४४) एवं 
वह आधार कितना पुराना है ( ६८ )। इस 
प्रतिमा में कुछ ऐसी बातें हैँ जो यूनानी शैली जैसी 
किसी वास्तविक शेली के कारीगर के मस्तिष्क से उपज 
ही नहीं सकतीं। उदाहरण के लिये बुद्ध की पद्मासन- 


छा, 
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स्थित मूर्ति में उनके सर्वया ऊध्वेमुख चरणतलों को 


लीजिए जो एक सरल रेखा में होते हैं। वास्तविकता 


. में पद्मासन लगाने पर चरणतल न तो एक़वारगी ऊरष्व- 
. मुख हो जाते हैं, न सरल रेखा में ही । अर्थात्‌ पूर्वोक्त 


विशेषता सर्वया काल्पनिक है। इसी प्रकार बुद्ध के, 
गोदी में एक पर एक रक्खे हुए दोनों हथ यदि वास्तविक 
बनाए जाते तो उनकी कुहनी जॉबों तक न पहुँचकर बहुत 
ऊपर पसली की सीध में रहती। उडैगलियों; आँखों 
तथा वस्र की विशेष चर्चा ऊपर की जा चुकी है 
जो बुद्ध-मूर्ति के संबंध में भी लागू होती है। कुछ 
बुद्ध-मूर्तियों में मस्तक के केश स्वाभाविकता लिए रहते 
हैं, किंत अनेक में दक्षिणावर्त गुड़ाओं ( घूघरों ) में 
मिलते हैं. जिसका स्वाभाविकता से तनिक भी संबंध नहीं 
होता । इन विशेषताश्रों के रहते गरांधार की बुद्ध-मूर्ति 
किसी भी प्रकार वहाँ के शिल्पियों की कल्पना सिद्ध नहीं 
की जा सकती | 

: क्रम से कम श्रशोक के समय. से बौद्ध संप्रदाय 
भारत का लोकघर्म हो चला था; फिर जो शिल्पिवर्ग 


ह ( चाहे वह शिलावट रहा हो या दंतकार, वरढ़ई, कुम्द्यार 


वा. चित्रकार) गहरी भक्ति-भावना से बौद्ध स्वूपों, 


: गुफाओं और चैत्यों श्रादि के सूत-कलाओं से अलंकृत 


करता आरा रहा था, क्‍या वह छुद्ध का रूप निर्माण करने 


के लिये ललाता न रहा होगा! तरसता न रहा होगा ! 
छुटपंठाता न रहा होगा ! सारा दृश्य अंकित करके 
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बुद्ध के ही छोड़ जाना, केंद्र के ही रिक्त रखना उसके 
लिये कैसी विषम बात थी। ऐसी परिस्थिति में जित 
क्षण बुद्ध-मूर्ति बनाने का सिद्धांत स्वीकृत हुआ होगा, 
उसी क्षण उक्त शिल्पियों ने बुद्ध-रूप बनाना शआारंभ कर 
दिया होगा; विशेपतः जब कि उनके लिये नमूने तेयार थे । 
नतो उनमें इतनी धृतिही थी और न वे भविष्यदर्शो 
ही थे कि वे बुद्ध-मूर्ति का नमूना पाने के बास्ते उस 
दिन के लिये बैठे रहते जब्र कुपाणों की संरक्षुकता में 
गांधार के यूनानी शिल्पी उस मूर्ति की कल्पना करेंगे। 
ऐसा होना तो कहानी में ही संभव है । 


घ--जैसा हमने ऊपर कह्या दे, गांधार शैली के भारतीय मूर्ति- 
कला की परपरा में न गिनना चाहिए.। वह एक संयोग 
मात्र है। यूनानी मूर्तिकला की वास्तविकता और भार- 
तीय कला की भावमय वा श्राध्यात्मिक ब्यंजना दो ऐसे 
विजातोय द्रव्य थे जिनकी एकता शअश्रवंभव थी। फलतः 
गांधार कला' में इन दोनों विशेषताओं में से एक भी 
प्रसुटित न होने पाई। अ्र्थात्‌ वह शैली दोनों ही 
कलाश्रों की दृष्टि से श्रधफ़ल है। ऐसी दशा में यह 
' प्रश्न दी नहीं उठता कि भारतीय मूर्ति-कला पर उसने 
क्या प्रभाव छोड़ा | साथ ही इसकी श्रावश्यकता मी नहीं 
रद जाती कि उस शैली का कोई वर्णन किया जाय | 
उसका परिचय कराने के लिये उप्तका एक नमूना दे देना 
भर पर्याप्त है ( फलक-१२ )। 
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मधुरा शैली 
का दर्शन नहीं होता जो गांधारवालों ने श्रपनी कृतियों में, उस- 
पर मढ़ना चाहा है। एक वात श्रौर ध्यान देने की है। कुपाण- 
कालीन मथुरा की बुद्ध वा वोधिसत्व मूर्तियों में श्रधिकांश खड़ी 
मूर्तियाँ हैं, जिनको अतिरिक्त ऊँचाई तथा शैली स्पष्ट रूप से शैशुनाक 
मूर्तियां वा खड़ी जैन मूर्तियों 'की है (देखिए ६ ३३ )। यदि इस 
प्रकार की मूर्ति के लिये मथुरा. के शिल्पी गांधार के ऋणी होते 
ते इसमें उक्त परपता न रहती | इसी पकार प्रञ्मासनासीन मूर्ति में 
बह परंपरा विद्यमान है जे मेहँजोदड़ों से होती हुई ( देखिए 
$ ८ ) जैन मूर्तियों में चली श्राती थी | श्रलंकरणों में भी मारतोय 
अभिप्रार्यों के साथ साथ केवल वे ही श्रलंकरण हैँ जिनका मूल 
हम लघु एशिया में देख चुक्रे हैं श्रोर जो बहुत दिनों से भारतीय 
मूतिंकला में चल रहे थे (६ ६५ थ )। 

8 ६४. इस प्रकार मथुरा शैली पर कहीं से यूनानी प्रभाव 
नहीं पाया जाता । कुपाण राजाओं का एक देवकुल ( मत राजाओं 
का मूत्ति-एह; देखिए ६ १२ नोट १) मथुरा में था। उसमें 
की कुषाण राजाओं की कई मूर्तियों के श्रवशेष मिले हैं, जिनमें 
छाती पर से ऊपर की और खंडित कनिष्क को प्रतिमा मुख्य है | 
इन मूर्तियों तक में कहीं से गांधार शैली का स्पर्श नहीं है, 
यद्यपि कुपाण सम्राट्‌ श्रपने मध्य एशियाई परिच्छुद में ही 
अंकित किए गए. हैँ। यदि मथुरा की श्रपनी मूर्ति-शीली न 
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होती श्रथवा गांधार शैली उस समय -की प्रमुख शैली होती तो 
ये सप्राट-मूर्तियाँ उसी गांघोर शैली में वनों होतींवा कम से कम 
इनपर उसका प्रमाव अवश्य मिलता | 

'सधुरा में कुछ ऐसी मूर्तियाँ अवश्य मिली हैं जो या तो . गांघार- ' 
मूर्तियों की प्रतिकृतियाँ हैं वा उस शैली से प्रभावित हैं; किंठ इने- 
गिने होने के कारण इन उदाइहरणों के चश्मे से मथुरा शैली का 
निरीक्षण नहीं किया जा सकता | ये तो शिल्पि-विशेष वा आहक- 
विशेष के रुचि-वैलक्षण्य -के परिचायक मात्र, फलतः अपन 
वाद मात्र हैं. .. :.. ७. + ही 

. $ ६४. कुषाण-कालीन मथुरा-मूर्ति-शैली के उदाइरस्णों का 
क्षेत्र. इतना विस्तृत है ओर उसमें इतनी विविधता है कि वह एक 
स्वतंत्र पुस्तक का विषय है,* अ्रतएव यहाँ हम उसका केवल एक 
ऐसा नमूना देंगे ( देखिए. मुख-चित्र ) जो इस शैली, का श्रप्रति- 
दरद्व मतिनिधि है; इतना ही नहीं, भारतीय मृर्ति-कला के दस- बीस 
सर्वोत्तम उदाहरणों में से है--यह , उक्त. चित्तोदार लाल पत्थर का 
बना- एक मूर्तिस्त॑म है जिसकी ऊँचाई ३८६” है। इसमें, सामने के 
अंश में एक. ज्री खड़ी. है। . उसके परिपूर्ण मुखमंडल .पर .जो 





१--मंधुरा शैली के विषय में अ्रधिक जानकारी के लिंवें 
देखिए--+ना० प्र० प०  (नवीन० भाग १३, १९८९ वि० ) 
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५ 
चल 


खमरावती 


गंभीर प्रसन्नता एवं शत स्मित दं वह अनुपम दे। नेन्रों में विमल 
विकास हैं। उसके अंग-पत्यंग बड़े ही सुदार श्रीर खड़े होने की 
मुद्रा श्रत्यंत सरल, श्रकृत्रिम एवं निविकार है। दाहिने द्वाथ में 
एक पात्र है जिसे भ्गार कहते थ्रे। इसमें राजा-रानियों के लिये 
सु्गंधित जल रखा जाता था। बाएं हाथ में एक पियरी दे; उसका 
ढकना थोड़ा खुला होने के कारण एक ओर के झुका हुआ है। 
खुले अंश से एक पुष्पमाला का कुछ भाग बाहर निकला हुआ दे | 
ऐसी पिदारियों में राज-महिपियें। के सिंगार-पटार की सामग्री रखी 
जाती थी । आज भी वैसी पियारियों की स्मति उन सुद्दाग-पिठा- 
रियें में वनी हुई है जिन्हें सोमाग्यवत्ती ख्रियाँ संक्रांतियों पर ब्राह्मणों 
के दान दिया करती दँ। मूर्ति के द्वाथों में इन वस्त॒श्नों के होने 
के कारण यह प्रसाधिका की मूर्ति है जिसका काम प्राचीन काल की 
रानियों के प्रसाधन श्र्थात्‌ “'गार की सामग्री लिए. हुए, उनकी 
सेवा में उपस्थित रहना होता था। मूृति के ठीक पीछे एक खंभा 
बना है जिसके ऊपरी परगढे में पंखवाली चार सिंद-नारियाँ बनी हैं; 
उनके ऊपर एक खोखला कटोरा है। यह पूज्य नहीं, श्र॒लंफरण 
मृति है जो किसी प्रासाद वा उद्यान की सजावट के काम में श्ाती 
रही होगी । 
अपराचती तथा नागाजुनकोंदा 
$ ६६. जिस समय उत्तरी मास्त में गांधार शैली का श्रीर 


घर प्र 


, भारतीय मूत्ति-कला 


कुषाण-कालीन मथुरा शैली का दौरदौय था उसी जमाने में 
दक्षिणी भारत में एकाघ बड़े ही महत्त्वपूर्ण प्रस्तर-शिल्प का निर्माण 
हे रहाथा|_ ; हे 

मदरास के गांद्वर जिले में, जो आंध्रों का मूल ु प्रदेश था, 
कृष्णा नदी के किनारे अमरावती नामक -एक कस्ता है। यह 
, जिस जगह वसा है वह बहुत पुरानी है] ,२००. ई० पृ०., में 
चहाँ एक विशाल, बौद्ध स्वृप .बनाया गया था। इसी स्वूप के 
चौगिर्द श्रांत्रों ( सातवाइनों ) ने. ई० रसरी शी के उत्तराद् से 
२५० ई० तक बाड़ बनवाई तथा इंटों के बने हुए स्वूप के श्रघो- 
भाग के, ,जिसका व्यास एक सौ आठ फुट था, शिलाफ़लकों की 
दोहरी.पंक्ति से ढँकवाया |. इन सारे कार्मो के लिये- संगमरमर 
बरता , गया है जिसपर बड़े रियाज के साथ तथा बहुतायत से 
आश्चर्यजनक मूर्तियाँ श्रौर अ्रलंकरण बने हुए हैं |. शिलाफलकों 
में से कुछ पर स्तूप का ही अलंकृत दृश्य अंकित है जैसा कि वह 
अपनी समृद्धि के दिनों में रहा. होगा (फलक-१३ ), शरीर कुछ पर 
बुद्धपूजा के तथा उनकी जीवनी के दृश्य हैं। इनर्मे से कुछ में 
' प्राचीन शैली के श्रनुसार केंवल बुद्ध के संकेत बने ईं श्र कुछ 
में उनके रूप भी | 

6६७. यहाँ की एकहरी बाड़, जो ऊँचाई में तेरह-चौदइ 
फुट रही होगी और घेरे में छः सौ कुट से अधिक, साँची और भरहुत 


घर 


हु 


अ्रमरावती 


की वाड़ों की भाँति काठ की वेटनी की प्रतिकृति है श्रर्थात्‌ थोड़ी 


थोड़ी दूर पर मुतकक्े ( सीधे खंभे ) हैं जिनमें बेड़े 





अमरावती का एक भलेंकरण 
प्रति ल़िड़े डंडे में भी दोनों ओर फुलल कमल बने हुए हैं । 


दावों श्र वंदों पर लह्षस्दार भारी गजरे बने 


डंढे जुद्माए हैं; 
कपर दाव और 
नीचे बंद दिया 
हुआ हे । प्रति 
मुतक्के पर बीच 
में एक पूरा 
फुह्ला. शरीर 
मीचे-ऊपर श्राणे 
आधे फुरले बने 
हैं। इनमें मिन्न 
मिन्न प्रकार के 
कमल ओर श्रल॑- 
करण. अंकित 
हैं। इनके बीच 
की जगहों में 
उभारदार नकना- 
शियाँ बनी हं। 


हूं जिन्हें ऋ्रमशः 


प्प्३ 


भारतीय मूर्ति-कला 


पुरुष तथा वोने एवं तरह तरह के पशु मेले हुए हैं। ऐसा 
अनुमान होता है कि कोई सत्रह “हजार वर्गफुट - संगमंस्मर पर 
इस प्रकार की मूर्तियाँ और श्रलंकरण बने हुए थे। - यह भी 
संभव है कि आरंभ में इन मूर्तियों पर पतला पलस्तर , किया रहा हो 
ओर इनकी रैंगाई भी हुई रही हो। .' 

जिस समय यह. ल्तूप अन्लुशण अवस्था में खड़ा रह्य होगा 
उस समय . भारतीय मूर्ति शिल्व का अपने उंग का, सबसे भव्य, 
अनोखा और अदूभ्ुतदर्शन उदाहरण रहा होगा । 
, अमरावती की. कला भक्ति-माव से भरी हुई है। जहाँ बुद्ध 
के चरण-चिह्न के सामनें उपासिकाए नत हो रही हैं वह देखते ही 
बनता है| कहीं कहीं हास्य रस के दृश्य भी हैं और आलंकारिकता . 
तो खवंत्र विद्यमान हैं। तरहदारी की दृष्टि से यहाँ की कला 
अंपने समी अंग-पत्यंग में बड़ी ही आकपक है। यहाँ कुछ बुढ- 
मूर्तियाँ मी हैं जो बहुत ही गंभीर. श्रौर ,उदासीन तथा विराग-भाव- 
पूर्ण हैं।. ये खंड़ी मूर्तियाँ छुः छः फूट से भी श्रघिक ऊँची हैं।.. 
इसी काल की सिहल कौ छुद्ध-मूर्तियाँ इनसे बहुत मिलती जुलती 
हैं। खेद है कि अमरावती शिल्प का एक बहुत बड़ा अंश चूना 
बनाने के लिये प्राय: सो वर्ष पहले फू क दिया गया था | 

8 ६८. . गंदर जिले में. ही नागाजु नकेंडा नामक स्थान में 
, पिछले तेरह चौदद वर्ष से एक त्वूप के अवशेष मिल रहे हैं| 
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नागाजु नकॉडा 


इस स्थान के अमरावती काल के आस-पास ही इच्चाकुबंशी 
राजाओं ने वनवाया था, जिनका राज्य उस समय श्रांत्रों के साथ 
दक्षिणी भारत में चल रद्द या। वहाँ का मूर्ति-शिल्प उतना 
दत्कृष्ट नहीं कहा जा सकता जितना श्रमरावती का; फिर भी यहाँ 
दर्शनीय मूर्ति-फलक निकल रहे हैँ ( फलक--१४ ) | श्रमरा- 
बती कया नासाजुनकोंडा की मूर्तियों और श्रलंकरणों में कुछ 
रोमन य्रभाव मी भ्या जाता दै। हम देख चुके है कि शआंधों ने 
अपने दूत रोम-सम्राट्‌ के यहाँ भेजे थे (६५४७ )। इतना ही 
नहीं, दक्षिण भारत का उस समय रोम से समुद्र द्वारा बहुत घनिष्ठ 
व्यापारिक संबंध था। अतण्व उक्त प्रभाव का कार्य ने 
खोजना पड़ेगा | 
इसी काल में काली, कन्‍्देरी श्रीर नासिक की गुफाएँ भी बनीं । 
इनकी कला में कोई विशेष महत्त्व नहीं। कार्ली युफा में उसके 
निर्माता थ्रांत्र राजाओं और रानियों की मूर्तियाँ वनी हैं । 
६ ६९, ब्राह्मण धर्म में इस समय गणेश, रुकंद, सूर्य, शक्ति, 
शिव ओर विषएु की मू्ति-पूजा मली माँति प्रचलित हो चुकी थी। 
इन देवताओं को मिन्न भिन्न ध्यानोंवाली मूर्तियाँ भी इस समय 
. बनने लगी यथीं। दरर्य-पूजा वैदिक काल से चली आा रही थी और 
शुंग-काल में हम उर्य मृतियों के भी देख चुके £ं ( भाजा तथा 
बुद्धशया में )। इस काल में ईरान के मग ब्राह्मणों ने भारत में 


प्प्श 


भारतीय मूर्ति-कला 


शआकर सूर्य की एकं विशेष पूजा चलाई और उनकी वीर-बेश की 
खड़ी हुईं मूर्ति तथा मंदिर इस काल से बनने लगे | 
 $ ७०. किंतु इस कुषाण-काल वा इसके पहले को ब्राह्मण 
घ॒र्म की मूर्तियों तथा मंदिरों के अवशेषों के अत्यंताभाव का, 
कारण, जिसका इंगित इम ऊपर कर चुके हैं (६५२), 
है कि कुषांएों ने तथा उनके क्ष॒त्रपों ने बौद्ध धर्म के प्रति 
अपने कट्टर उत्साह के कारण उनका समूल नाश, कर डाला था। 
जायसवाल ने इस श्रत्याचार का बहुत विशद वर्णन अपने अंध- 
कारयुगीन भारतः (० ९६--१०१ ) में किया है, जिसके 
कुछ भाव यहाँ उद्घृत करना श्रावश्यक है-- 
.._(कुषाण-काल से पहले की, ब्राह्मण-संग्रदाय की इमारतें पूर्ण 
रूप से नष्ट हो गई हूँ, पर इन्हें किसने नष्ट किया था! मेरा 
'उत्तर है कि कृषाण शासन ने इन्हें नष्ट कर डाला था। इसका 
. उल्लेख मिलता है कि पवित्र श्रग्नि के जितने मंदिर थे वे सब एक 
_आरंमिक कुषाण ने नष्ट कर डाले थे और उनके स्थान पर बौद्ध 
मंदिर बनाए थे *< १८ कुषायों के समय का वर्णन महामारत वन- 
पर्व, श्रष्याय १८८ श्रौर १९० में इस प्रकार किया गया है %< »< 
वे लोग देवताओं की पूजा वर्जित कर देंगे और इड्डियों की ॒ 
पूजा करेंगे। ब्राह्मणों के निवास-स्थानों, महर्षियों के आश्रमों, 
देवस्थानों, चैत्मों श्रोर नागमंदिरों की जगह एड्रक बन जायेंगे 


पद 


कुपाण-सातवाइन काल 


श्रौर सारी प्रथ्वी उन्हीं ( एड्कों ) से अंकित हे जायगी। वह 
देव-मंदिरों से विभूषित न रहेगी? ( मारत० कुंभधोणम्‌ वन०, श्र० 
१९०।६५-६७ )”? | 

कितने द्वी पंडित उक्त श्रत्यंतामाव के कारण ब्राह्मण मूर्ति- 
मंदिर-कला का विकास कुपाण-काल के बाद से मानते €ं। किंतु 
इस संबंध में ऊपर, स्थान स्थान पर, जो कुछ कह्ा गया हे, उससे 
उन लोगों का मत मानने की कोई गुजाइश नहीं रद्द जाती । 


' तीसरा अध्याय ः 
नाग ( भांशिव ), वाकाटक काल 
[ श८ं१--३२० ई० ] 


8७१. दूसरी शती ई० पू० के श्रत में, शुंग-साम्राज्य के 
पतन पर भेलसा* ( विदिशा ) में नागवंश का राज्य था, जो वादव 
क्षत्रिय थे। शर्कों के कारण देश के दुर्दिन में, अपनी स्वतंत्रता 
की रक्षा के लिये, वे नर्मदा के दक्खिन जंगलों में जा बसे। वहाँ 
से निकलकर ( लग०-१५० ई०. ), बवेलखंड के रास्ते मध्यदेश-- 
गंगा-वमुन्ना के प्रदेश--में पहुंचकर कांतिपुरी ( मिरजापुर के पास 
श्राशुनिक कंतित ) में अपना नया राज्य स्थापित करके उन्होंने 
आर्यावर्त को शर्कों से मुक्त किया | - फिर गंगा के अमल जल 
से मृद्धामिपिक्त ढेकर उन्होंने दस वार अश्वमेघ वज्ञ किए । * यह 
_वंर्श परम शैव था; शिवलिंग को अपने कंधे पर बहन करके उसने 
शिव को परितुष्ट किया था। इसी कारण यह कुल भारशिव 
कहलाने लगा | 


१--जी० शाइ० पी० रेलवे की काँसी-इटारसी शाखा पर वह 
स्थान है; साँची से एक॑ स्टेशन इधर । 


० 2०० 
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6 ७२. इन नागों के समय में एक विशेष वात्त शैली का 
जन्म हुआ। "वास्तु शासत्र का एक पारिमापिक शब्द द--नागर 
शैली | इस शब्द की व्याख्या केवल इस आधार पर नहीं की जा 
सकती कि इसका संबंध “नगर ( £शहर ) शब्द के साथ हैं। 
मत्स्य पुराण में--जिसमें २४३ ई० तक की, श्रर्थात्‌ गुमकाल की 
समाप्ति के पहले की द्वी राजनीतिक घटनाएँ उल्लिखित हैँ, इस 
शैली का नाम नहीं मिलता । हाँ, 'मानसार! में यह नाम अवश्य 
आया है और वह अंथ गुप्त-काल में वा उसके बाद बना था। 
नागर शैली से जिस शैली का श्रमिप्राय है, जान पड़ता है, डसका 
प्रचार नाग राजाओं ने किया थार! | 

इस शैली के मंदिरों की मुख्य विशेपता यह हैं कि उनमें 
काफी सादगी रहती है श्रीर उनकी छेंकन चौकोर होती है जिसपर 
का शिखर भी चौकोर ही रहता है जो ऊपर की ओर क्रमशः सेंकरा 

, ढता जाता है। शुंग़-काल में जैसे मंदिर द्वेते थे उन्हीं का वह 
: क्रम-विकास है, जे शर्कों के बाद पुनः चल पड़ता दैँ। खजूर वृत्त 
( खज्र ) नागों का चिह्न था। अतः इस शैली करे अ्रल॑करणों- में 
ताड़ का अपसिप्राय श्रकसर आता दे । ऐसे पूरे खंभे मिलते दूँ जे 
तालइक्ष के रूप में गढ़े गए हैं। शेप अलंकरणों में भरहुत-मथुरा 
की परंपरा विद्यमान है | 





१--जायसवाल, अंधकार०--. ४० ११९. 
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8 ७३.  भारशिव मूर्तिशैली का अ्रमी बहुत कम अध्ययन हुआ 
. है। ते मी इतना कह सकते हैं कि इसके आरंभिक उदाहरणणों में 
स्वमावतः मरहुत-मथुरा शैली की सन्निकटता है। किंठ क्रमशः 
इसका निजस्त्र विकसित होने लगता है (फलक-१५ क)। 
इस काल तक वास्ठ॒शात्र और मूर्तिशात्र के नियम निर्धारित 
हा चुके थे जिसमें मुख-मंडल के लिये भी एक खास आकृति 
निश्चित की गई थी-यह अंडाकृति थी श्रर्थात्‌ शुग और 
कुपाण काल के गोल मुख-मंडल के बदले श्रव लंबोतरे चेहरे 
बनने लगे ये, जे श्रशोक्नीय चामर-आहिणी के मुंह से मिलते- 
जुलते होते हैं | . ह 

8 ७४. जैसा इमने ऊपर देखा है,. भारशिव परम. शैव थे | 
जिस प्रकार के शिवलिंग वे वहन करते थे उसके अनेक उदाहरण . 
नागौद राज्य के जंगलों में मिलते हैं। इनमें से प्रमुख वहाँ की. 
परसमनियाँ पहाड़ी पर भूमरा गाँव के पास घने जंगल में है। . 
. भारशिवों ने शर्को से गंगा-यमुना की मर्यादा की रक्षा करके उनकी 
मूर्तिषों के अ्रपना राज्यनचिह्ल बनाया या और सिक्कों पर अंकित- 
किया था । उन्हीं के काल से इन नदी-देववाओं की प्रतिमाएँ 
मंदिर-द्वारों . के चौखटों पर बनने लगती हैं, जो मध्य काल तक चली 
आती हैं। भूमरा के मंदिर में मी इस प्रकार के चोखट थे। यहाँ 
के एकमुख शिवलिंग पर का मुँह शांत ओर सदर है। 
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६ ७५, इस काल की मूर्ति'कला की खोज, संग्रह श्रौर श्रष्ययन 
नितांत श्रावश्यक दै। मारशिवों ने शक-सत्ता के उच्छेद का जे 
काय आरंभ किया था उसकी पूर्ति उनके उत्तराधिकारी वाकाटकों ने 
की। उन दिनों पत्ना ( चुदेलखंड ) का समूचा पठार, किलकिला 


' नाम की नदी के कारण, किलकिला कहलाता था। वहाँ विंध्य- 


शक्ति नामक, भारशिवों का एक सामंत एवं सेनापति रहता या। 
वह वाकाटक वा विंध्यक वंश का था| धीरे धीरे भारशिवों की सब 
शक्ति उपके हाथ में चली गई ( शासन-काल लग० २४८-- 
श्८४८ ई० )। उसका पुत्र प्रवस्सेन (प्रथम; लग० रपणई४-- 
३२४४ ई० ) बढ़ा प्रतापी हुआ। अंतिम भारशिव सम्राट मवनाग ने 
श्रपनी इकलौती कन्या प्रवरसेन के बेटे गौतमीपुत्र वाकाटक से व्याह 
दी श्रोर श्रपने दौहिन्न रुद्सेन के श्रपना उत्तराधिकारी माना। 
इस प्रकार भारशिव वंश वाकाठक वंश में, लीन हो गया। 
प्रवर्सेन ने दिग्विजय करके चार अ्रश्वमेंघ यज्ञ किए. श्रर सम्राट पद 
धारण किया | श्रार्यावर्ते और दक्षिणापथ को संस्कृति एक करके 
समस्त देश के भारतवप नाम के अ्रंतर्गत ले श्राने का श्रेय वाकाटक 
वेश के ही है। प्रवरसेन का साठ वष का लंबा शासन वाकाटक 
साम्राज्य के पूर्ण यौवन का समय है; किंत॒ श्रागे गुप्त-काल में भी 
उसका काफी उत्कर्प रह्म और वाकाटक राज्य तो लगमंग ४३० ई० 
तक चलता रहा | 
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६ ७६, भारशिवों की माँति वाकाटक भी शैव थ | - उनके 
समय में भी कितने ही शिव-मंदिर बने जिनमें एकमुख और चतुमुख 
लिंगों की स्थापना हुई | इन मंदिरों की शैली में वास्त॒-वित्तार - 
श्रौर अलंकरण आरंभ हो जाता है। भारशिव काल, के चोंकेर 
शिखर में चारों ओर, कैलाश-शिखरों के व्यंजक कई पट्टो बढ़ा 
दिए जाते हैं और पारव॑ती के मंदिर में हिमालय-सूचक श्रसिप्राय 
पाए, जाते हैं; क्योंकि पावंती दिमालव की तनूजा हैं|. इस 
प्रकार के ह मंदिरों के सबसे भव्य ज्ञात नमूने नचना में हैं जो भूमरा 
से प्रायः तेरह चौदह मील है। इनमें से एक चतुमुल शिव का 
है, जिसमें की शिवमूर्ति वाकाटक काल की सर्वोत्तम कृति कही. जा 
सकती है ( फलक--१५ ख ) | पास ही पार्वती का भी एक मंदिर 
है जिसमें उक्त हिमालय की अभिव्यक्ति है। नचना वाले मंदिर 
ओर वहाँ का चठ॒मु ख शिवलिंग गुप्ता से बहुत मिलता जुलता 
है; मानो वह भूमरा त्थों गुप्नकला के बीच की ःखला है । 
एक वाकाटक एकमुख शिवलिंग खोह नामक स्थान में भी है जो 
भूमरा से पाँच मील दक्षिण है। यह भी बड़ी सदर मू्ि है 
जिसकी ठुलना गुप्तकाल की श्रेष्ठ मूर्तियों से की जा सकती है | किंठ॒ 
यह लगमग ५र्वी शती की कृति है अतएव इसे हम गुप्तकला 
के अंतर्गत द्वी गिनेंगे (६७८). | श्रन्य वाकाटक-मंदिर भी 
अधिकवर, शुर्घ्तों दी के समव के हैं। उनमें गुप्त-मंदिरों से 
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केवल सैप्रदाय-संबंधी अंतर है। नाग-वाकाटरकों के सत्र मंदिर शैय, 
संप्रदाय के हैं श्र गुर्तों के वैष्णव संप्रदाय के | किंठ शैली के 
श्रनुसार दोनों ही थुप्कला के अ्र'त्गंत हैं और यही बात उस समय की 
बौद्ध प्रतिमाओं के संबंध में है जे वाकाटक और गुप्त दोनों ही 
साम्राज्यों में पाई जाती हैं | 


भुप्त-काल 
[३१२०--६०० ई० ] 


8 ७७. भारशिवों ने कुपाणों की जड़ उखाड़ने का जे काम 
आरंभ किया था उसे उनके उत्तराधिकारी वाकाटकों ने पूरा किया 
श्रौर श्सरी शी के श्रत होते होते कुपाण तो क्‍या उनके उत्तरा- 
धिकारी क्षुत्रप तक निमूंल हे गए। इस बीच साकेत-प्रयाग प्रदेश 
में एक नई महाशक्ति का उदय है रहा था | 

«२७५ ई० के लगमग वहाँ गुत नामक एक राजा था जिसके पौन्र 
चंद्रगुत ( ३१९--३४० ई० ) .का विवाद लिच्छुवि ( तिरहुत ) 
के गणतंत्र शांसकों की एक कन्या से हुआ। यह संबंध गुप्तवंश 
के उत्तष का एक मुख्य कारण हुआ। चदद्रगुत्त का पुत्र समुद्रगुप्त 
( लग० ३४०--३८० ई० ) रणकोशल में श्रद्धितीय था । उसने 
भारतवर्ष बिजय करके श्रश्वमेध यज्ञ किया। भारत में उसका 
साम्राज्य स्थापित देने पर काबुल ओर तुखारिस्तान के कुपाणवंशी 


९३ 


भारतीय मूर्ति-कला 


राजा 'ने तथा सिंहल आदि सब भारतीय द्वीपों के राजाओं ने भी 
: उसका आ्रधिपत्य स्वीकार किया| समुद्रगुप्त जैसा बड़ा विजेता 
था वैसा ही सुशासक्र भी था। कला और संस्कृति का भी वह 
बहुत बढ़ा पोषक ओर उन्नायक था । वह स्वय बीन बजाता या 
ओऔर कविता करता था। उसके दरवारी कवि हरिपेण की रचना 
उच्च कोटि की है। इसके बाद गुप्तवंश का उत्कर्ष उत्तरोत्तर 
बढ़ता गया | । 

समुद्रगुप्त का पुत्र चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अपने पिता से मी 
अधिक समृद्ध, सुसंस्कृत श्रोर वैमवशाली हुआ। उसने अपने 
साम्राज्य से ग्राण-दंड उठा दिया था। कालिदास संभवत: उसी 
के समय में थे। यह काल भारत के लिये अत्यंत गौरव का था। 
यदि हम कहें कि देश की इतनी उन्नति न तो इसके पहले हुई थी 
ओर न पुनः कमी, ते। अत्युक्ति न होगी । 

समुद्रगुप्त ने अ्रपने दिग्विजय में वाकांटक-साम्राज्य के जीतने के 
बाद उसके चेदि प्रांत का दक्षिणी भाग तया महाराष्ट्र प्रांत तत्का- 
लीन वाकाठक सम्राट रुद्रसेन के पास रहने दिया था। इस प्रकार 
छोटा हो जाने पर भी वह साम्राज्य काफी समृद्ध या। फिर 
समुद्रगुप्त ने श्रपनी कन्या प्रभावती गुप्ता उक्त रुद्रसेन के पीर 
द्वितीय र््ृसेन से व्याह दो। इस अकार गुप्त और वाकाटक 
साम्राज्य स्नेह-श्/ंखलित हा गए। जिस समय उत्तर भारत में 
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च*द्रगुप्त विक्रादित्य का सुराज्य या उसी समय वाकाटकन-राज्य 
पर,अपने पति की मृत्यु के कारण, अपने नाबालिग बेटे के श्रमिभावक 
के रूप में प्रभावती गुप्ता राज्य कर रही थी। इस प्रकार सांत्कृतिक 
दृष्टि से गुप्त-पमाव वाकाटक राज्य पर भी व्याप्त था | 
+ चद्रगुप्त के पुत्र कुमारणुप्त ( ४१५-४५५ ई० ) ने चालीस वर्ष 
राज्य किया । इस समय भी भारत में बह्दी श्रद्धितीय शांति, समृद्धि 
और संस्कृति विद्यमान थी। कुमारणुप्त ने नालंदा में एक महाविद्यर 
की स्थापना की जे श्रागे चलकर वहाँ के महान्‌ विश्वविद्यालय के 
रूप में परिणत हुआ | 

किंठु इस सुख-शांति में उत्तर-पश्चिमी सीमांत पर हूणों के 
खूनी बादल घिर रहे थे। कुमारमुप्त के पुत्र श्रीर उत्तराधिकारी 
सम्राट_स्क दगुत (४५४--४६७ ६० ) के समय में यह प्रलय- 
घटा पंजाब तक छा गई। किंठ स्कंद ने इस दुदि न से देश की 
र्ताकी| स्कंद के बाद गुप्तवंश का प्रताप-सूर्य ढलने लगा | 
प्र८ ई० में उतका स्थान जनता के नेता? सुप्रसिद्ध यशोधर्म्म ने 
लिया ओर देश से हूर्णों का क'टक पूर्ण रूप से निकाल फेंका | 

$ ७८, गुप्तों का कलाप्रेम औ्रर उत्कृष्ट रचि उनके युग की' 
प्रत्येक कृति से टपकती दे। गुप्तकालीन कला का उत्कर्प गुप्त- 
साम्राज्य के निःशेष हो जाने पर भी लगभग सी वर्ष तक बना रहा। 
अर्थात्‌ जहाँ तक कला का संबंध है, १२० ई० से ६०० ६० तक 


९५ 


भारतीय मूर्ति-कला 


शुप्तकाल गिना जाता हैं। यद्यपि युप्त मूर्तिकला वाकाटक मूर्तिकला 
की ही: परंपरा. में है किंतु गुप्त इतने सुसंत्कृत थे और उनकी कला- 
फिछचि इतनी सक्रिय थी कि उस काल की समूची कलाकृति पर, 
चाहे वह गुप्त-सांम्राज्य में रही हो चाहे वाकाटक-साम्राज्य में. 
: गुप्त-परमाव मानना पढ़ता: है ,श्रोर .इसी कारण उस काल की 
भारत ही नहीं द्वीपस्थ भारत तक की, मूर्तिकला गुप्तकला कही 
जाती है।. । | ह 
हु सोंदर्य क्या दे और अपनी. कृति में उसकी अभिव्यक्ति 
कैसे करनी वाहिए, इसके तत्व को गुप्तकालीन -मूर्तिकार पूर्ण 
. 'रूप से जानते ये। -जैसे कुशंल रसोइया छुड्टों सरसों के--तीते 
. और कड़बे तक करे--्वादु से स्वादु व्यंजन बनाता है, जो 

आप आपको, एक-से-एक बढ़कर श्षोते हैँ, उसी प्रकार.ये कलाकार 

भी समस्त रसों की सवीगीण अमिव्यक्ति करने में पूर्ण रूप.से कृतकार्य 
: हुए हैं। ॒ 

उनकी कला में एक साथ भावुकता और आध्यात्मिकता है; थांभीर्य 

' और स्मणीयता है। संस्कृत के सुप्रसिद्ध स्तोत्र जगदरकृत 'स्तुति 
कुसुमांजलि? को यह पक्ति--श्रोजस्व्री, मधुर, पसाद-विशदः---डन . 
ऋलाकार्रों की कृतियों पर सवंया. लागू होती हे | 
। श्लंकरणों का. कम से कम प्रयोग करके इन कलाकारों ने (उसे 
सार्थक. किया है। श्रलंकरण का वास्तविक उद्देश्य यह हैःकि 
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' कृति में जे कमी रह गई हा उसे पूथा कर दे, उसका अ्रलम्‌-कारक 
है; आगे ओर कुछ करने-के न रह जाय | यदि इसके विपरीत 
शअलंकरणों की श्रघिकता होती है तो साधन न रहकर ये ही साध्य 
बन जाते हैं, फलतः कृति के श्रोज और सजीवता की श्रमिव्यक्ति नहीं 
है पाती | श्रलंकरणों की भूलभुजैया में उलमकर श्राँखि' भी अपने 
लक्ष्य के नहीं देख पाती | 

8८०, खेद है कि श्रमी तक केाई माक्रे' का गुप्तकालीन 
मंदिर वा उसका अवशेप नहीं पाया गया। बंबई प्रांत के श्रइद्ेल 
में कई गुप्त-मंदिर खड़े हैं किंतु उन्हें हम इस काल के श्रादरशं 
नमूने नहीं कह सकते। एरुण (जिला सागर ) में समृद्रगुप्त 
की सम्राज्ञी के बनवाए, विपूणुरंदिर में इनसे ग्रधिक प्रसाद श्रौर 
विशदता है। अजंता की उन्नीसवीं गुफा का द्वार श्रवश्व 
गुफा-मंदिरों के सामने का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हैं। किंतु यह उस 
वास्ठु से संबंध रखता है जिसका मूल छाजनदार कुथ्याँ (१६ ३८,५४०) 
हैं; फिर भी इसके खंमों, छु्ों श्रीर बुद्ध तया श्रन्य मूर्तियों से अ्रलंकृत 
दरों श्रौर तारों से उस काल के बढ़िया से बढ़िया मंदिर-स्थापत्य 
का कुछ अनुमान किया जा सकता है। दरों की मूर्तियों में सपत्नीक 
नागराज की' प्रतिमा बड़ी उत्कृष्ट है। नागराज एक राजा की 
आकृति के हैं। उनके ऊपर के सप्तफण से उनका नागत्व शात होता 
है। वे गंभीर भक्तिन्भावना में निमग्न हैं और उनके बाई' ओर बैठी 
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. उनकी. भोली अ्रधोंगिनी उनकी इस भक्ति-मस्नता के साथ अपने मन 
. के एकतान किए हुए. बनाई गई है| दहिने पाश्व की चामरगाहिणी 
इस जोड़ी की हार्दिक एकवा पर मुग्ध खड़ी है । 
, $ ८१. इस काल की कई मुख्य वुद्ध-मूर्तियाँ ये हैं-- 
१--सारनाथ की वुद्ध-मूर्ति--इस पतद्मासनासीन प्रतिमा की 
इस्तमुद्रा. धर्मचक्र-प्रवर्तन की दै। इसके स्वभाव से ही उत्कुल्ल मुख- 
_मंडल पर अपूर्व शांति, ग्रमा, केमलता और गंभीरता है.। अंग- 
'प्रत्यंग में काफी सौकुमार्य होते हुए भी ऐहिकता छू नहीं गई है-- 
“मनहु सांत रस घरे सरीरा? ( फलक-श्८ ) । | 
--मंथुरा की खड़ी हुईं बुद्ध-मूर्ति--इस मूर्ति के मुखमंडल 
पर भी >शांति, कहणा श्र आध्यात्मिक भाव का श्रपूर्व 
सम्मिश्रण . है, साथ. द्वी एक स्वाभाविक स्मित भी है। भगवान्‌ 
: निष्कप प्रदीप की भाँति खड़े हैं, क्रिंठ उस ठवन में कहीं से 
. जकड़बंदी नहीं है। उनके वन्न के सलों की रेखाएं बढ़ी कल्ायूर्ण 
, हैं ( फलक--१६ ) | 
.. ३--वाम्र, की : बुद्ध-मूर्ति; खड़ी हुई--सुलतानगंज ( जिला 
भागलपुर ) में प्रात श्रोर अब वरमिंधम म्यूजियम ( इंग्लैंड) में 
प्रदर्शित। यहद्द मूर्ति साढ़े सात फुट ऊँची है। समुद्र. की तरह 
अहान्‌ , गंमीर, और परिपूर्ण एक लोकोत्तर पुदप्र प्रतिष्ठित है 
जिसका दाइना हाथ अमय-म॒द्रा में, एक ऊर्मि-मंग को माँति कुछ 
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आगे बढ़ा हुआ है। मुखमंडल पर अ्रपूर्व शांति, कदणा ओर 
दिव्यता विराज रही है | 

इन तीन मूर्तियों को हम सर्वश्रोष्ठ बुद्ध-मूति कद्द सकते हँ। 
ऐसा जान पढ़ता है कि इनके बनानेवालें ने श्रपनी सारी 
भक्ति-भावना के प्रत्मयन्ष कर दिखाया है। ऐशा अलीकिक 
दिव्य दर्शन कराकर उन शिल्ययों ने मानवता के क्रितना ऊँचा 
डठा दिया है ! 

6 ८२. व्राह्षण धर्म को मूर्तियों में कुछ प्रधान मूर्तियाँ ये हँ- 

२--मेलसा से छः मील पर उदयगिरि में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 
के बनवाए हुए गुप्त-मंदिरों के बादर इथिवी का उद्धार करते हुए, 
वुष्मान्‌ वाराद। चंद्रगुत विक्रमादित्य ने अपनी मौजाई श्रुव- 
स्वामिनी का श्री से उद्घार किया या। इस मूर्ति में उस उद्घारक 
के तेज और वीर्य की स्पष्ट भन्तक दिखाई देतो है। भगवान्‌ ने 
तमककर पाताल-मग्न पथिंवी के सहता श्रौर बिना आयास, 
फूल की तरह श्रपने दाढ़ों पर उठा लिया है श्रोर डटे हुए खड़े ६। 

२--गोवर्धनघारी ऋष्ण--यद्द मूर्ति काशी के एक टीले में 
पाई गई थी; श्रत्र भारत-कलामवन, काशी में रखी है । 
इसमें कृष्ण का अंक्रन बड़ा उदाच और ओजपूण हुआ है। 
वे गोवर्धन पव॑त के सहज में 'कंदुक-इव' धारण किए, तने हुए, 
धढ्ता से खड़े हूं | 
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३े--देवगढ़ ( ललितपुर, जिला ऋाँसी ) में एक शुत्त-मंदिर का 
अवशेष है| इसकी बाहरी दीवारों पर अनेक सुदर दृश्य श्रंकित 
हैं। -एक ओर शेषशायो विष्णु हैं जिनके नामि-कमल् पर ब्रह्मा 
स्थित हैं। लक्ष्मी चरण चाप . रही हैं। ऊपर आकाश से 
कात्तिकेय, इंद्र, शिव, पार्वती इत्यादि दर्शन कर रहे हैं। लक्ष्मी के 
पास ही एक ओर योगी के रूप में पुनः शिव खड़े हुए हैं। वे भक्ति- 
भावना में निमग्न हैं। उनकी यह मूर्ति दर्शनीय है। नीचे वीर वेश 
में पाँच पुरुष बने हैं जिनके श्रंगों में काफी: गति ओर. स्फूर्ति है। 
एक पार््व में एक क्री बनी हुई है। ये छु्टों विषपु के पाषंद 
वा मूर्तिमान्‌ श्रायुध हो सकते हैं। दूसरी ओर नर-नारायण की 
,. तपस्या है, इसमें तपोवन. के वातावरण कौ बढ़िया अभिव्यक्ति हुई 
 है। तपस्वी -लोकोत्तर पुरुष जान पढ़ते हैं ( फलक--१७ )+4 
एक तरफ श्रहल्या का उद्घधार है। इसी प्रकार एक स्थान 
पर गर्जेंद्र का मोक्ष हो रहा, है । इन सभी दृश्यों में इतनी भावना, 
 सजीवता और रमणीयता है कि देखनेवाला मुग्ध हो जाता है । 
“खेद है कि यह श्रपूर्व मूर्ति-मंडल खुले श्राकाश के नीचे प्रकृति की 
दया पर छोड़ दिया गया है। पुरातत्व विभाग का यह कर्तव्य है 
कि इसके ऊपर छाया का प्रबंध करे | ॥ 

४--पर्व-मूर्ति, कौशांबी--यह मूर्ति भी वड़ी भव्य ओर 
सुदर है। अमी तक इसकी ओर कला-काविदों का विशेष 
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ध्यान नहीं गयो है। यह मी खुले हुए स्थान में वर्वाद 
शो रही है | 


$--कात्तिकेय, कलामवन ( काशी )--शुप्-काल में स्वामि- 
कात्तिक की श्राराधना विशेष रूप से प्रचलित थी। गुप्त-सम्रार्टो 
के नाम भी श्रकसर स्वामिकार्चिक-बाची होते थे, जैसे--कुमार- 
गुप्त वा स्कंदगुप्त। श्रतण्व स्वामिकारत्तिक की गुप्तकालीन मूर्तियाँ 
प्राय: मिलती हैं। यहद्द मूर्ति उनमें का एक अद्वितीय उदाहरण 
है। इतना ही नहीं, गुप्तकालीन सभी मूर्तियों में इसका एक विशिष्ट 
स्थान है | 


स्वामिकात्तिक देवताओं की सेना के प्रमुख हैँ श्रोर बाल- 
ब्रह्मचारी हैँ। श्रतण्व, उनमें जे गांमीय्ये, पौदप, उत्साह श्रौर 
निश्चितता विद्यमान है, उसे इसके निर्माता ने बढ़ी सफलता 
से प्रस्कृटित किया है। सतेज मुख-मंडल, प्रशस्त श्रोर उन्नत 
वक्त, पीवर भुजदंड, दहने हाथ से शक्ति का हृढ़तापूर्वक घारण 
सेनापतित्व के सर्वया अनुरूप है| वह अपने वाहन मयूर पर स्थित 
हैं जिसे देखकर कालिदास के इस चरण की याद था जाती 
है--मयूरपृष्ठाश्यि कुमार्म। मयूर का पिच्छ पीछे की ओर 
उठा हुआथा है जे कार्त्तिक्रेय को मूर्ति के प्रभामंडल का काम देता 
है ( फलक--१६ ) | 
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' कुमारगुप्त प्रथम (४१५-४५५ ई० ) की स्वर्णमुद्रात्रों पर 
कात्तिक्ेय की मूर्त्ति है जो इससे वहुत मिलती जुलती है, फलतः- इसका 
निर्माण-काल भी वही जान पड़ता है | 

६--पहाड॒पुर (जिला राजशाही, बंगाल) में कृष्णलीला की अनेक 
मूर्तियाँ निकली हैं जो धमी एक समान सुंदर और सजीव हैं | - राधा- 
कृष्ण का प्रेमालाप तथा घेनुक-वध इनमे के दो विशिष्ट उदाहरण कहे 
. जा सकते हैं। 

 ७--मरतपुर , राज्य के रूपवास नामक « स्थान में चोर 
बृहत्काय मूर्तियाँ हैं जिनमें एक वंलदेव की है जो ऊँचाई में सत्ताईस 
फुट से भी अ्रधिक है। इसके मस्तक पर माग के फण बने हुए 
हैं। दूसरी मूर्ति लद्ट्यीनारायण की है जो नो फुट से ऊपर है। 
शेष. दे मूर्तियाँ वलदेव- की पत्नी रेवती ठक्ुरानी तथा युधिष्टिर के: 
मस्तक पर खड़े हुए नारायण की हैं। अपनी ऊँचाई के कारण 
ते .ये अपूर्य देँ ही, इनमें गुमकला की सब अ्रंष्ठताएं भी 
विद्यमान हैं.| 

८--सारनाथ (बनारस ) के संग्रह्मलय में लेकेश्चर शिव 
का एक मस्तक है जिसके- जटाजूट का बंध विलकुल उस प्रकार का 
है जैसा चीन और जापान की--भारत से प्रमावित-- मूर्तियों पर 
पाया जाता है। इसकी नासाग्रदष्टि तथा प्रसन्न-बदन दर्शनीय 
है ( फलक--२० क ) | 


€०ण्र 


गुप्तकाल 


8 ८३. गुपतकाल में वढ़ी संदर नकाशीदार ईंट औ्रौर ठालियाँ , 
भी बनती थीं। यातोये साँचे से ढाली जाती थीं और फिर 
श्रीजार से मठारी जाती थीं या पकाने के पहले गीली श्रवस्था में 
ही श्रौजारों से इनपर तरहें तराशी जाती थीं श्र तब सुखाकर ये 
पकाई जाती थीं। इसी प्रकार ख'मे के परगहे और ख*भे तथा 
अन्य इमारती साज भी बना लिए जाते थे। सारनाथ की खुदाई 
में इस प्रकार का एक पंचरत्न-स्तूप निकला था। उसमें बड़ी ही 
सु'दर जालियाँ, फुल्ल कमल श्रोर ख'मे बने हुए ये। खेद है कि 
समु चित रक्षा का प्रतंध न होने से इसे नाने मे समाप्तमाय कर 
दिया है । 

उस काल में बड़ी-बड़ी मृण्मूतियाँ श्रीर पकाई मिद्दी के फलक 
भी बनते थे जिनका सौंदर्य श्रीर सजीवता पत्यर वा धातु की मूर्तियों 
से भी इक्कीस है | . पकाई मिद्दी की मुद्दों दी बड़ी अच्छी-भ्रच्छी 
छाप भी गुप्द-काल को एक विशेषता है। चूने-मसाले की बनी 
हुई मूर्तियों के संबंध में भी यही बात लागू होती है| राजण्द के 
मनियार-मठ की नागिनी-मूति शेपोक्त शिल्प का उत्कृष्ट 
उदाहरण है। यह ऊपर से नीचे तक श्रत्य॑त सदर है । 

6 ८४. मौर्य-काल के बाद विशालकाय लाठों की परंपरा 
बंद हो गई थी। किंतु खवंदगुप्त ने श्रपनी विजय के बाद उसी 
प्रकार का एक विशालकाय लाठ खड़ा किया जो काशी के पास, 
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सैदपुर कस्ते के निकट, भितरी गाँव में है। रोमन लिंपि की क्पा 
से इस गाँव का नाम आज स्कूल-कालेजों में 'मिठारी? बोला जा « 


रहा है और यही रूप हिंदी की इतिहास-पुस्तक्रों -तक में चल 


रहा है। यशोधर्मा ने भी हूणों का उच्छेद करने पर ऐसे दो 
स्तंभ वनवाए, जो आ्राज मंदसोर ( ग्वालियर.राज्य ) में घराशायी हैं । 

किंतु सवसे श्राश्वय॑जनक. चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का ढलवाया 

हे का लाठ है जिसे आज दिल्ली की ,किल्ली? कहते हैं। यह 
इस समय दिल्ली से कुछ मील दूर कुठुब मीनार के व्रिलकुल पास 
महरोली आम में खड़ा है। इसके ऊपर उसी लोहे में परगहा 


है। अशोकीय परगद्दों से इसमें कई साज अधिक हैं | सबसे ऊपर 


चौकी पर पहले संभवत: गरुड की मूर्ति थी| संपूर्ण लाठ की 
ऊँचाई २३८” है। इस लाठ की ढलाई तो वड़ी उत्कृष्ट है . 
ही; सबसे महत्त्व की वात यह है कि इसका: लोहा बिना मुरचे का 
है। कोई पौने सेलह सी वरस से यह दिन-रात खुले में खड़ा है। 
किंतु इसपर कहीं मुंस्वे की परछाई” तक नहीं पड़ी है। इस प्रकार 
के लोहे का इतना वड़ा श्रौर इतना कलापूर्ण ढलाव अब तक कहीं 
नहीं हुआ | ॥ ः 
ह ८५, -गुप्तों के स्वर्ण-सिक्क्रे भी मूर्तिकला के उत्कृष्ट 
उदाहरण हैं--चंद्रगुप्त के उसकी लिच्छुवि रानी कुमारदेवी के 
सहित, समुद्रगुप्म के बीन बजाते हुए एवं आश्वमेधिक, चंद्रगुत 
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विक्रमादित्य के तिंह का श्राखेट करते हुए, कुमारयुप्त के घोड़े पर 
सवार तथा स्वाभिकारत्तिक वाले सिक्कों पर की श्राकृतियाँ बढ़त हो 
सजीव एव कलापूर् हैं | 


पूर्व मध्य-काल 
[ ६०० से६०० द्रू० ] 


8८६. गुप्त-साम्राज्य के साथ हमारे जीवन की स्फूर्ति का 
अंत हो गया। यशोधर्मा ने अपना कोई राज्य नहीं स्थापित 
किया । उसके वाद देश भर में जे। राजवंश हुए उनमें बहुत जल्दी 
जल्दी परिवतंन होते गए और राज्यलद्टमी अपने च“चला नाम के 
पूर्ण रूप से सिद्ध करती रही | जिन वंशों का उत्कर्ष स्थायी हुथा 
वा जिन्होंने बड़े साम्राज्य बनाए वे भी कोई ऐसा दाय न छोड़ गए, 
जिसका हम लाम उठा सकते। सारे मध्ययुग में केवल कन्नौज के 
हर्षवर्धन ( ६३०--६४७ ई० ) का व्यक्तित्व ऐसा है जो इस काल 
के अ्ंघकार में एक जगमगाते नक्षत्र के समान है। वह बड़ा योग्य 
श्रीर न्‍्यायी शासक तथा रुंत्कृति का संरक्षक था। स्वय॑ 
साटककार था | कादंबरीकार बाण उसी के श्राश्रय में था। 
उसके बाद शुणी कलाकार बिलकुल निराधित हो गए थे । उसी 
“के समय में पहले-पहल चीन श्र भारत के बीच तित्वत के रास्ते 
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आना-जाना, शुरू छुआ | प्रसिद्ध चीनी यात्री युवानच्वाडढ उसी 
के समय में भारत आया |... 
उक्त कारणों से यहाँ से हम राजनेतिक इतिशस देना श्रावश्यक 
. नहीं समझते | _ वि 
6८७. पूर्व मध्यकाल में यद्यपि गुप्ता की अनेक 
“' विशेपताएँ विद्यमान रहती हैं किठ इसका सबसे बड़ा निजस्व यह 
है कि इसमें घटनाओं के बड़े बड़े दृश्य अंकित किए जाते हैं। 
जैसे--गंगावतरण के लिये भगीरथ की तपस्या, दुर्गा-मह्विषांसुर- 
: युद्ध, रावण का कैलाश-उत्तोलन, शिव का तिपुर-दाह इत्यादि | 
. इन दृश्यों में काफी गति और. अमिनय पाया जाता है।इस 
कारण कुछ मर्मज्ञों के मत से भारतीय मूततिकला का सर्वश्रेष्ठ काल 
यही है | | 


6:८८, इस काल की मूर्तिकला के मुख्य तीन के द्व माने जा 
सकते हैं, जिनका वर्णन हम नीचे देते हैं-.... 

क-चेरुलछ में ( जिसे आजकल एलोरा कहते हैं ) पहाड़ काटकर 

'.. बनाए गए मंदिर । यह. स्थान अज॑ंता से केई पचास मील - 
के मीतर, निजाम राज्य में है । निजाम-रेलवे के श्रौरंगावादः 
स्टेशन से यह सोलह मील पर है। स्टेशन से पक्की सड़क बनी - 
हुई है श्रोर मोटर्र मिलती हैं | यहाँ एक पूरी की पूरी पहाड़ी 
काटकर मंदिरों में परिवर्तित कर दी गई है। उनमें कहीं 


वेबल 


चूने-मसाले वा कील-काँटे का नाम नहीं दे। मंदिरों की 
संख्या पचीस-तोस से अ्रधिक है | ब्राह्मण मंदिरों के अति- 
रिक्त बौद्ध एवं जैन मंदिर भी हैं| इनका समय ८वीं श्ती 
है। इनमें से कैलास नामक ब्राह्मण मंदिर सबसे विशाल 
श्र सुदर है| इसके सभी भाग निरदोंव तथा कलापूर्य हैं। 
श्रपनी जगह पर यह तनकर खड़ा है एवं श्रास पास 
के पहाड़ों से, चारों ओर फैसे हुए ( लगभग ढाई 
सो फुट गहरे श्रीर डेढ़ सी फुट चौढ़े ) विशाल श्रवक्राश 
द्वारा श्रसंवद्ध है। उक्त विस्तृत आँगन में जो प्रकृति 
की नहीं, मनुष्य की कृति है, पहुँचकर दर्शक श्राश्चर्य से 
विजुमित रह जाता है। इसो श्राँगन में यद्द श्रद्धितीय 
मंदिर है जिसकी लंबाई कोई एक सी वयालीस फुट, 
चौड़ाई वासठ फुट और ऊँचाई लगभग सो कुट ८ 
जिसमें उत्कृष्ट द्वार, मरोखे, सीढ़ियाँ तथा सु'दर खंमों 
की पंक्तियाँ वनी हुई हैं। इनके लिये पद्ठाड़ की जो 
जगह खोखली की गई है उसते बढ़कर मनुष्य के धैर्य, 
परिश्रम श्रीर लगन के बहुत कम उदाहरण मिलेंगे। 
मसाले और उपकरण जुटाकर बड़ी से बड़ी इमारत 
खड़ी करने की कल्पना तो हम कर सकते हूँ किंतु यह 
काम कैसे बना होगा इसे सोचते ही छुक़के छूट जाते हैं। 
शुफाएँ काटना भी ताहइश कठिन नहीं जितना कि एक 
पहाड़ में, विना किसी लगाव के, दुमंजिली-तिम॑जिली 
इमारत के तराश डालना। कैसा विलक्षण काम हे! 
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इसी से मिले हुए, खंभों की नियमित पंक्तियों पर श्राघ्षत, 
तीन सुंदर प्रतिमा-मंडप हैं | इनमें वयालीस पौराणिक 
दृश्य उत्कीर्ण हैं। रावण कैलास के उठा रहा है; 
भयन्नस्त पार्वती शिव के विशाल भुजद'ड का श्रवलंव ले 
रही हैं। उनकी सखियाँ भाग रही हैं किंतु भगवान्‌ 
शिव श्रव्ल-अचल :हैं ओर अपने चरण से कैलास के 
दवाकर रावण का श्रम निर्थंक कर रहे हैँ। मंदिर 
के बाहरी श्रंथ के एक कोने में प्रिपुर-दाह का बड़ा 
जोरदार अंकन दे | ह 

यहाँ के श्रन्य मंदिरों में ठर्सिहावतार का दृश्य, भेरव 
की ओजपूर्ण मूर्ति, इंद्र-इंद्राणी की मूति वाँ, शिव-पावती 
का विवाह वया मार्केडेय का उद्धार आदि बड़ी सु दर, 
विशाल, मावपर्ण श्रोर सजीव कृतियाँ हैं। कैलास-मंदिर 
में एक पत्थर से तराशा एक बड़ा दीपस्तंभ भी है। 
कैलास का निर्माण राष्ट्रकू८ ( राठौर ) राजा कृष्ण 
( लग? ७६०-७७५ ६० ) ने कराया था | 


ख--इस काल के दूसरे प्रमुख मूर्ति-केंद्र ञ्ेलिफ दा के गुफा- 


-श्ग्ण 


मंदिर हैं। यह स्थान वंबई से प्रायः छः मील दूर 
एक टापू में हैं, जिसका वास्तविक. नाम धारापुरी 


है। इस द्वीप में .दो बढ़े-बढ़े पर्वत हैं जिनके ऊपरी 


माग के काट काटकर ये मंदिर बनाए. गए हैं। 
इन मंदिरों की कई मूर्तियाँ- विशेष रूप से उल्लेख- 
नीय हैं। एक तो महेश्वर की श्रकांड निमूर्ति जिसके 


ऑलिफे'ठा-मामप्नपुस्म 


मुंख-मंडलों पर बढ़ी प्रशांत गंभीरता है; विशाल जराजूट 
छुदर मुकुट का काम दे रहे हैं। वालों की पेचदार ले 
श्रीर आभूषण बड़े ही सुदर बने हैं । इस मूर्ति में तथा 
इस काल की थश्रन्य मूर्तियों में नीचे के ओठ के बहुत 
मोदा श्रीर निकला डुआ बनाया है। वर्ष की दूसरी 
मूर्ति शिवतांडब की है। यह मूर्ति बहुत कुछ खडित 
है। जाने पर भी भावमग्न ऋत्य की सुदर निदर्शक है। 
यहाँ की योगिराज शिव की मूर्ति भी, जिसमें वे अपने . 
नाम स्थाणु! के सार्थक कर रहे हैं, बड़ी ही गंभीर ओर 
भन्‍्य है। यथा दीपो निवातत्थ:' की इसे दम सर्वोत्तम 
श्रमिव्यक्ति मानते हैँ] यहाँ शिव-पावती-विवाद का 
दृश्य भी है। यह चेरुल से भी सुदर है। पार्वती 
के ग्रात्मसमरपण का भाव और शिव का उन्हें सादर अहण 
करना दिखाने में मूर्तिकार पूर्ण सफल हुआ है। धारापुरी 
का रचना-काल मी प्वीं शत्ती है | 


ग--शस काल के तीसरे मुख्य के द्र दक्तिण में कांची के सामने 
समुद्गरतट पर सामस्लपुरम्‌ में एक-एक चद्यन से का्े 
हुए. विशाल मंदिर है जिन्हें 'रय! कहते हं। ये संसार की 
अदूभुत वस्तुओं में गिने जाते ६] इनकी शैली 
छाजनदार वास्तु की है श्रोर इनका एक समूह, जिसमें ऐसे 
सात मंदिर हैं, सप्तरथम्‌ कहा जाता है। इन मंदिरों के 
पन्नव राजा महँद्र वर्मा प्रथम ( लग० ६००--६२५ ६० ) 
आर उसके पुत्र नरतिंह वर्मा (लग० ६२९५--६५० ई०) ने 
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बनवाया था | इनमें के आदि-वाराह-रथ नामक 

मंदिर में महेंद्र वर्मा ओर उसकी रानियों की तुल्य-कालीन 

प्रतिमएँ तथा घर्मराज-रथ नामक मंदिर में नरसिंह वर्मा 

की समकालीन मूर्ति बनी हुई है। महिप-मंडपम्‌ नामक 

मंदिर में शेषशायी विष्णु की मूर्ति, जिसमें एक ओर उन- 

: पर श्राक्रमण करते हुए मघुकेटम भी दिखाए, गए हैं, 

दर्शनीय है। वहीं.पर हुर्गा की महिषासुर से युद्ध करती 

हुई, अ्रनेकन्योद्धा-संकुल मूर्ति है जिसमें वड़ी गति श्रौर 

सजीवता है।. | 

. किंठु मामल्लपुरम की सबसे आश्चर्यजनक मूर्ति 

* भगीरथ की तपस्वा का दृश्य है। यह्द मूत्र एक विशाल 

खड़ी चद्मान पर, जे अद्वनत्रे फुट लंत्री और तेंतालीस 

फुट चौड़ी है, काटी गई -है। अस्थिमात्र अश्रवशिष्ट 

'भगीरथ गंगा को भूतल पर लेश्ाने के लिये तपस्या में : 

निमग्न हैं। .डनके साथ सारा दिव्य शोर पार्थिव जगत्‌, 

यहाँ तक कि पशु भी उसी तपस्या में निम्न हैं। 

: कितना प्रभावोत्पादक दृश्य है! इसके एक एक अंश 

. .इतने असली और भावपूर्ण बनाए गए हैं कि देखने से 
. तृप्ति नहीं होती । 

अशोक के पुराने मंदिर के अवशेष पर, चुद्धगया के मंदिर का 

- आरंभिक रूप इसी समय बना जे। कई वार मरम्मत होते होते अपने 
. वर्तमानं- रूप को पहुँचा है। 

8 ८९. इस काल की फुटकर मूर्तियाँ अपेन्ताकृत बहुत कम 

मिलती हैं। ब'बई के परेल नामक भाग में, म्युनिसिपैलियो, की एक 
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नई सड़क बनाते हुए, १९३१ में मजदूरों के जोगिया "रंग के पत्पर 
की एक विशाल शिवमूर्ति मिली जो बारह फुट ऊँची शऔ्ीर लगमग 
छः फुट चौड़ी है। यह मूर्ति अ्रनोखी है; इसमें सात शिब-मूर्तियों 
का समूह है, जो मध्य के सत्रसे नीचेवाले शिवरुती तने से 
शाखाओं की भाँति निकली हुई हँ। इन मूर्तियों की मुख-सरद्रा 
बड़ी शांत, भव्य श्र गंभीर है। इनके नीचे दो श्रनगढ़ मूर्तियाँ 
हैं जे संमवत: इसी परिवार की थीं श्रीर उनके भी नीचे मूल शिव 
के चरणों की उत्तह में दो संगीतक हैँ जे। शिवकीर्तन में मस्त हैँ | 
इनमें का भो एक अधबना है। ऐसा शिव-समूद ओर नहीं पाया 
“गया ( फलक--२१ )। 

6 ९०, गुमकाल में भारतीय राज्य वोनियो द्वीप के पूर्वी छोर 
तक पहुँच गया था। चंद्रगुत् विक्रमादित्य के समय में सुवर्द्वीय 
अथवा यवभूमि (--सुमात्ना-जावा ) में शैलेंद्र वंश का राज्य स्थापित 
हुश्रा जो शीघ्र एक साम्राज्य बन गया। उठकी राजवानी श्रीविज्ञय 
( श्राजकल का पालेंबांग ) थी। वोंतो सारे द्वीपस्य मारत में 
ब्राह्मण-त्रौद्ध संप्रदायों के श्रनेक्नेक मंदिर श्रीर मूतियाँ विद्यमान 
हूँ श्रीर यही वात स्थलीय बृद्धत्तर मारत के बारे में मी है, जिसके 
अंतर्गत एशिया का श्रैधिकांश श्रा जाता है; किंतु इस प्रकार की 
मूति एवं मंदिरों में जो सांदय' उक्त शैलेंद्र वंश के बनवाए. जावा 
के बोरोबुदुर नामक स्थान के श्रनाखे मंदिरों में हे वह अ्न्यत्र नहीं। 
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ये. मंदिर इसी काल की ८र्वी शती के वने हुए हैं| कला-मर्मशों 
ने इन्हें पत्थर में तराशे हुए महाकाव्य कहा है। इनमें जातकों 
श्र भगवान्‌ छुद्ध की जीवनी के अनेक दृश्य वने हुए हैं । शिल्प 
की दृष्टि से इनमें यह विशेषता है, कि एक दृश्य के लिये पत्थर के कई- 
कई ढुकड़ों का उपयोग छडुश्रा है जिनमें मूति' के श्रलय अलग अंश. 
ऐसे ठीक ठीक काटे गए हैं कि जुह्य देने पर उनमें वाल भर का भी - 
अंतर नहीं रह जाता; कला की दृष्टि से इनमें शांति ओर श्राध्यात्मिकता 
का जे सौंदर्य है. वह भी श्रनुपम है | 

दक्षिण में नट्राज की असिद्ध मूर्तियाँ इसी काल से बनने 
. लगीं ($ १०६)। : 


, दैश्र 


चौथा श्रध्याय 
जत्तर-पच्यकाल 
[ ९००--१३०० ई० ] 

8९१, १०वीं शती के आरंभ के साथ मध्यकाल का 
उत्तराध चलता है। इसका संबंध उन राजवंशों से है जिनमें से 
कितने ही श्रव भी विद्यमान हैं, जैसे--चंदेल, परमार श्रोर राठौर 
( राष्ट्रकूट ) इत्यादि । धर 

यह वह समय है जब हमारे कलाकारों की कल्पना श्रपनी 
प्रौद़्ावस्पा के पार करके बुढ़ापे में प्रविष्ट हो चुकी थी। फलत: 
इस काल के मूर्ति एवं मंदिर-निर्माता कलाकार न रहकर शिल्पी मात्र 
रह गए थे। श्रर्यात्‌ उनका छुदय नहीं, मस्तिष्क काम कर रहा 
था--वे कोई नई उपज न कर सकते ये। श्रतणव, गुप्काल की 
कुछु विशेषताओं का रूढ़ियों के रूप में पालन करते हुए श्रति 
अलंकृत,रैली चालू करना ही उनकी मुख्य नवीनता रद्द गई थी | 
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- फलतः यह मूत्ति एवं वास्तु कला' के सौंदर्य का नहीं, चमत्कार का 
थुग था। इनकी कृतियों में कला नहीं, कलामास है। 

: मंदिरों -के आवरण में बनाई जानेवाली मूर्तियों का यह 
उद्द श्य कि वे देवताओं के श्रावास ( सुमेद, केलास आ्रादि प्व॑तों ) 
के सूचित करें, श्रव लुप्त हो जाता है। श्रव वे मंदिर की श्रालं- 
कारिक तरहों की सामग्री वन गई हैं | . अ्रव स्वंभों, घुड़ियों, परगहों 
तथा तमंथ्लों पर अधिक से अधिक सूर्तियाँ अलंकरण के उद्देश्य से 
चनाई जाने लगीं, श्रर्थात्‌ गुप्त-काल के मंदिरों में वा आरंमिक 
मध्यकाल तक के मंदिरों में जो मूर्तियाँ वास्तु की विशदता को न 
बिगाढ़ते हुए स्थान-विशेष में खास असिप्राय से वनाई जाती यीं 
अब बे श्र॒लंकरय के लिये ठसी जाने लगीं | 
. इस काल की मूर्तिकला का रसास्वादन करने के लिये इसका 
अन्य कालों की रचनाओं से तुलनात्मक अवलोकन न करना 
चाहिए. | . ये मूर्तियाँ स्वतः देखी जायें तो निस्संदेह श्रपने चम- 
त्कार से, दर्शक पर वढ़ा ग्रमाव डालती हैं । । 

-, ६९२, मूर्ति-बास्व कलाओं .की दृष्टि से उत्तर-मध्यकालीन 
भारत का हम. मोटे तौर पर छुः मंडर्लों में वाँद सकते ई-- 
१---उड़ीसा मंडल, जिसके मुख्य मंदिर भुवनेश्वर, केणार्क और 
पुरी में हैं। २--वंगाल-बिहार मंडल, जहाँ को मूर्तियाँ पाल- 
वंश की संरक्षुकता में बनी हैं। इनमें की श्रधिकांश मद्ठायानीय 
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ब्रौद्ध धर्म से संबंध रखती हैं श्रौर प्राय: सभी गया के काले पत्थर 
की बनी हैं। ३--बुदेलखंड मंडल (जहाँ उस समय चंदेलों 
का राज्य था ) इसके मुख्य उदाइरण खजुराहो के मंदिर हैँ। 
४--मध्यमारत मंडल, मुख्यतः मालवा के मंदिर, जो धारानगरी के 
परमारों के व्रनवाए हुए; हैं ( जिस राजकुल में प्रसिद्ध भोज उत्पन्न 
हुआ था ), इसके अंतर्गत हैं । मध्य-मारत के कलचुरियों ने भी वह 
बड़े भव्य मंदिर वनवाए]। ५४--गुजरात-राजस्थान मंडल, जिसमें 
मुख्यतः गुजरात के सोलंकी और श्रजमेर के चौहानों के बनवाए 
हुए वा उनकी छुत्रच्छाया में बने हुए मंदिर ह9ैं। ६--तामिल 
मंडल, श्रर्थात्‌ जिसका संबंध चोल तथा होयशल राजवंशों की मृतति 
ओर वास्तु कला से है ओर जिसके श्रेतर्गत उस युग के दक्षिण 
भारत के बड़े बड़ें मंदिर हैं। इस काल की मूर्तिकला मंदिर-कला 
की इतनी समाभ्रित है कि पहले मंदिरों का वर्णन ही डचित 
जान पड़ता है । 

पंजाब के तत्कालीन प्रद्िद्व मंदिरों में काँगड़ा की दून में स्थित 
पहाड़ में कटे मसरूर के मंदिर अपनी सुदरता के लिये प्रसिद्ध ईं | 
चैजनाय के मंदिर में मंडप के ऊपर सुदर मरोखे हैँ तथा मंदिर # 
प्रवेश-द्वार पर भव्य गोल खंभे लगे हैँ जिनके परगढ्दे पूर्ण 
घट की श्ाकृति के हैं। पंजाब की काँगड़ा दून भर में ओर भी 
अनेक सु'दर मंदिर फेले हुए, दें | 


ट्र्प 


पज्य ( बुदेलखंड ) में स्थित चंदेलों का बनवाया इश्चा खजुराहो 
का मंदिस-समूह है। वहां छोटे बढ़े पचाजों जैन और हिंदू मंदिर 
हैं। इनमें कंडरियानाय मह्दादेव का विशाल मंदिर मुख्य है 
( फलक--२६ ) | जमीन हे एक से सोलह कद ऊँचा उठकर 
जिस सु'दरता से यह खड़ा है “ह देखने ही की बस्त है। कारीगर 
ने इसकी विशाल कुर्सी के तले जे भारी चबृतरा दे दिया है उससे . 
इसकी शान और भी बढ़ गईं है। इसके क्रमशः छोटे होते हुए. 


कला में कैलास की अ्रमिव्याक्त के अनुपम नमूने हैं। _ यदक्षिणा- 
पय में सुंदर स्तंभों की वेजना है और, उसमें ( प्रदक्षिणा-पथ में ) . 


चारों ओर मवब्य ऊँचे भरोसे बने हैं। अंदिर का चष्पा चप्पा 


पहुत सी कामशात्र-संबंधी अश्लील मृत्ियाँ भी हैं जिनका मंदिर 
के पवित्र वातावरण से कोई संबंध नहीं । यद्यपि हमारी मूर्तिकला में 
आरंभ ही से श्रमर उन्म, इक्तिकाओं तथा पत्तों के अंकन में श्वगा- | 
रिकता रहती थी, पर उसमें अरलीलता नहीं आने पाती थी, किंतु 
'इस काल में तंत्र की प्रेरणा से कला मैं भी अ्रश्लीलता का प्रदर्शन 
हुआं। जिस उद्देश्य से वंनरिकों ने धर्म की ओट लेकर कुत्सित 


ि 


कर्मो का समर्थन किया उसी उद्देश्य से प्रेरित होकर इस समय की 
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कला में मी अश्लीलता आई | आज-कल के कुछ विद्यान्‌ इसकी 
आध्यात्मिक व्याख्या करने पर उतारू हुए ह किंतु ऐसा प्रयक्ष 
सर्वथधा वालिश है| 

खजुराहो के चतुभ्ु॒ज विष्यु के श्रौर जैन तीर्यकर श्रादिनाय 
के मंद्रों की भी बिलकुल यद्दो शैली दै । फेवल उन मूर्तियों की 
विभिन्नता से जो सारे मंदिर पर उत्कीरण हैँ, उनमें भेद जान पड़ता 
है। जैन मंदिरों में अश्लील मूर्तियों का श्रमाव है। बुदेलखंड 
में ललितपुर सब-डिविजन के चाँदपुर दुधद्दी श्रोर मदनपुर में भी 
च'देलों के बरनवाए श्रनेक मंदिर < जो श्राज भी उनकी सुसंस्कृति 
' की साख भर रहे हैं । 

$ ९४, सखालियर के किले में १०९३ ई० का बना एक समुद्र 
मंदिर है जिते सास-बहू का मंदिर कहते हैं | इसका वास्तु बड़ा मौलिक 
है जिसमें शिखर-रीली श्रोर छाजन-शैली का सुदर सम्मिश्रण है। 
इस प्रदेश का सबसे सुंदर मंदिर नीलकंठ या उदयेश्बर का 
जिसका निर्माण भोज के भत्तीजे उदयादित्य परमार ने १०४६-- 
१०८० ई० के बीच किया। यह मंदिर लाल पत्थर का बना 
श्रीर उक्त महाराज के बसाए उदयपुर ( मिलसा के पास, ग्वालियर 
राज्य ) में स्थित है। यह मंदिर अपनी शान का एक द्वी है। इसकी 
एक विशेषता यह भी है कि मंदिर के चारों श्रोर उसके शिखर से 
चार चौड़ी पदट्टियाँ चलती हूँ जो मंदिर को जड़ तक चलो आती दें । 
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इन पट्टियों के बीच में जो स्थान बचते हैँ उनमें मुख्य शिखर के 
छेटे छोटे नमूने वैठा दिए; गए, हैं "जिनसे मंदिर की शेभा बहुत 
ही बढ़ गई है| की ह 

: कलचुरियों (हैहयें ) ने मध्य-प्रांत से लेकर काशी तक बढ़े 
बड़े मंदिर बनवाए। उनका कर्णमेर नामक एक सप्तमौम मंदिर 
काशी में था जों उस समय की कृतियों. में बड़ा भव्य समझा जाता 
था.| अब कलचुरियों के अवशिष्ट मंदिरों में जबलपुरवाला 
जोगिनियों का मंदिर स्वोत्कृष्ट है| ः 

$ ९५. राजस्थान का अधिकांश उस समय गुजरात के राज- 
नीतिक और सांस्कृतिक शासन में-था; वहाँ तथा गुजरात के मंदिरों में 
इस काल की श्रति अलंकृत शैली पराकाष्ठा के पहुँच जाती है | 
जोधपुर राज्य में श्रेसिवा नामक स्थान में वारइ बढ़े -बड़े मंदिर 
हैं, जिनमें सूर्य का मंदिर मुख्य है। मुधेरा का सूर्य-मंदिर, 
डसेई के मंदिर, सिद्ध पुर पाठन के मंदिर (जिनमें सबसे पुराना 
रुद्रपाल का बनवाया हुआ है), सामनाथ का मंदिर जो कई 
: बार नष्ट हुआ और बनवाया गया, गिरनार और. शन्रु जय 
( पालीयाणा ) के देवनगर (अर्थात्‌ जहाँ मंदिरों के ही नगर 
बसे हैं, जिनमें श्रादमी रात टिकने नहीं पाता ) इस शेली 
के उदाहरण हैं। यद्यपि मुसलमानों ने गुजरात के नबहुतेरे 
मंदिर तोड़े, फिर मी: वेइस शैली की सुंदरता से ऐसे . 


श्श्ष्र 


है देलवाटा 


आकृष्ट हुए कि अपनी मसजिदों में, मूर्तिमाच छोड़कर, इसे 
कायम रखा | 

बड़नगर का १०२६ ई० का बना तोस्ण भी इस शैली का एक 
उत्कृष्ट उदादरण है | किंतु इसके प्रधान और लोकोचर उदाहरण 
श्राबू पर्वत पर के चार इजार फुट की ऊँचाई पर देलवाड़ा नामक 
आम के निकट दो जैन मंदिर हैं। इनमें से एक विमलशादइ नामक 
वैश्य का बनवाया हुआ १०३२ ई० का है, दूधरा तेमपाल नामक 
वैश्य का बनवाया हुआ ११५३२ ई० का। ये दोनों ही आशिखरांत 
संगमरमर के दें । 

यद्यपि इनके अलंकरणों में श्रत्यघिकता के साथ साथ यह दोष 
भी है कि वे श्रलंकरण ओर मूर्तियाँ विलकुल ,एकन्साँ हैँ, श्र्यात्‌ 
बद्दी वही अ्रलंकरण ओर वही वही रूप घड़ी घड़ी दुहराया गया है, 
फिर भी इनमें ऐसी ऐसी विलक्षण जालियाँ, पुतलियाँ, बेल बूटे 
और नकक्‍्काशियाँ बनाई गई हैं कि देखनेवाला दंग रह जाता है | 
मंदिरों में एक इंच स्थान भी खाली नहीं छोड़ा गया है | टंगमरमर 
ऐसी वारीकी से तराशा गया है, मानों किसी कुशल सुनार ने रेती 
से रेत रेतकर श्ाभूषण बनाए हों, वा यों कद्दिए कि घुनी हुई 
जालियाँ श्रीर फालरें पथरा गई दँ। यहाँ की छुतों की छुदरता 
का तो कहना दी क्या | इनमें बनी हुई दृत्य की भाव-मंगीवाली 
पुतलियों और संगीत-मंडलियों के सिवा बीच में संगमरमर का एक 
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भाड़ भी लटक रहा है जिसकी एक एक पत्ती में वारीक कठाव है 
| फलक--२५ )। वहाँ पहुँच जाने पर ऐसा मालूम होता है 
. किं.स्वप्न के अदभुत लोक में आरा गए। श्राजः दिन आगरे के 
ताज की शोभा के इतने गुण गाए जाते हैं, किंत॒ यदि «इन दोनों. 
. मंदिरों. की ओर थोड़ा भी ध्यान दिया जाय तो यह स्पष्ट हो जावगा 
कि इनकी सु दरता ताज से कहीं अधिक है ) 

5-९६, उड़ीसा भर में इस काल . के अनेक मंदिर फैले हैं; 
किंतु इनमें से मुख्य पुरी का जगन्नाथ मंदिरं, केणार्क का यूर्व- 
मंदिर और भुवनेश्वर का मंदिरे-समूह है ( फेलक--२८)। 
इन मंदिरों की शैली में वहुत कुछ समानता है, जिसे हस दो- 
एक वाक्य में कह सकते हैं--श्र्यधिक अलंकृत होते हुए 
भी इनमें ऐसा भारीपन और थोयापन है एवं इनकी कुर्सी इतनी 
नीची है कि इनकी भव्यता के बढ़ा घककां पहुँचता है। इनके 
शिखर ऊपर पहुँचते पहुँचते कुछ गोलाई लिए. हो जाते हैं, जिनपर 
का -चिपठा -आमलक गल्ला दत्राता सा जान पड़ता है। फिर 
भी ये..मंदिर बड़े विशाल और बहुत रच-पच के बने हैं। इनमें 
नाग-कन्याओं: की, दृत्य के अंगों ओर नांविका-मेद की बड़ी 
' सुमग मूर्तियाँ बनी हैं, जिनके .मोले मुख पर से श्राँख हटाए 
नहीं हटती | उड़ीसा की मृति यों में कितनी ही मूति याँ ऐसी भी हूँ. 
जिनमें मातृ-ममता की वढ़ी सुदर अभिव्यक्ति हुई है। माता 
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श्रपने शिशु का लाड़ करने में मानो अपने हृदय के निकालकर 
घर देती हुई अंकित की गई है | 

किंतु उड़ीसा के मंदिर भी अपने काल के व्यापक दोप से नहीं 
। बचे हैं-.इनपर भी श्रश्लील मूर्तियों को भरमार है | 

 कोणाक का मंदिर रथ के शआ्राकार का बना है जिसमें बड़े 
विराट पदह्विए हैं- ओर जिसे बड़े जानदार घोड़े खींच रहे हैं। 

8 ९७, दक्षिण में राजगज चोल ९८५ ई० में तांजोर की गद्दी 
पर बैठा। यह बड़ा प्रतापी, बहुत बड़ा विजेता श्रीर सुशासक था। 
इसने तांजोर में राजराजेशवर नामक विशाल शिव-मंदिर बनवाया । 
इसकी विशेषताएं ये हैँ कि इसमें कई परकेटे हैं जिनमें चार्रों श्रोर 
बढ़े भव्य और विशाल फाटक ( गोपुरम्‌ ) बने हैं। बीच में मंदिर 
है जिसका शिखर शंकु आकृति का है जो ऊपर पहुँचकर श्रामलक् 
के बदले एक गुबद में समाप्त छोताहै। मंदिर के श्रागे की 
ओर एक विशाल मंडप दे जो एक-एक पत्पर के बड़े-बड़े ख'भों पर 
खड़ा दै। इन ख'में के भव्य घोड़िए. उड़ानदार घोड़े वा शादू'ल 
की श्राकृति के दैँ। इसे कल्याण-मंडपस्‌ कहते ६। इसका 
छुज्ना वहुत भारी है जे फ्ॉकदार न होकर गोला-गल़्ता वाला 
है। यहीं पर यह लिख देना भी श्रप्रासंगिक न होगा कि दक्षिण 
के श्रन्य मंदिर भी विशेषतः इसी शैली के श्रनुकरण पर हैं, जिनमें 
२७वीं शती के चिदंबरम श्र मदुरा के मंदिर उल्लेखनीय है । 
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मदुरा के एक मंदिर का मंडप नौ सौ पचासी खर्मों का है। इन 
खभों पर अद्युत नकाशी और आरादम-कद मूर्तियाँ बनी हैं। तामिल 
भारत में मूति-वास्तु-कलाओं की प परा आज भी. जीवित है। 

११११ ई० में मैसूर अर्थात्‌ दक्षिणी कर्नाटक में यादवों का 
एक वंश प्रबल हों उठा। इस वंश का दूसरा नाम होयशल 
था। हलिेबिद नाम के स्थान में इनका बनाया हुश्रा. होयशलेश्वर 
नामक मंदिर है। .यह मंदिर बाहर से बहुत ही अलंकृत है। 

“आय: समस्त हिंदू देवी-देवता श्रीर पौराणिक कथाएँ इसपर 
उत्कीर्ण हैं तथा एक से एक. सुंदर अलंकरणों की पट्ठी पर पढ्ी 
बनाकर इसका आकर्षण ओर भी बढ़ा दिया गया है ( फलक-- 
२९ )। १३११ ४० में मुसलिम आक्रमण के कारण यह मंदिर 
, श्रधूरा रह गया । ह 
8 ९८, यहाँ तक उत्तर मंध्यकालीन कतिपय प्रधान मंदिर 
ओर मंदिर-समूहों का कुछ विवरण देकर श्रव हम इस काल की 
ह कुछ मूर्तियों का परिचय देंगे, किंतु ऐसा करने के पहले इस काल 
की मूर्तियों की विशेषता के संबंध में कुछ ज्ञातव्य बातें दे देना 
उचित जान पडता है-- - 
१--शिल्पशासत्र की रूढ़ियों के कारण कलाकारों ने मूर्ति के 
मान (माप ) तथा झआायुथ, वाहन इत्यादि अंगों पर 
विशेष ध्यानं दिया | अधिकतर देवताओं के हाथ बहु- 


उत्तर-मध्यकाल 


संख्यक द्ोते हैँ जिनमें, उन देवताओं का सामर्ध्य 
प्रदर्शित करने के लिये, नाना प्रकार के श्रायुध दिए 
जाते हैं | 

२--श्रधिकांश मूर्तियाँ कौर कर बनाई गई हैँ। उनके मुख्- 
मंडल पर योगस्थ भाव की श्रमिव्यक्ति का विशेष ध्यान 
रखा गया है। उनकी मुखाकृति उसी अंडाकार का 
विकास है जो मारशिव-युप्तकालीन मूर्ति शैली का 
आदर्श था। श्रत्र इस मुखमंडल के कपोल पीन श्रौर 
उभरे हुए ढ्ोते हैं; चिबुक के श्र॒लग-सा करके दिखाते 
हैं जिसकी निचली सीमा के बीच गाड़ भी बना देते हैं । 
इन मुख-मंडलों की एक विशेषता यह है कि सामने की 
बनिस्वत एक विशिष्ट दृष्टिकोण से देखने पर वे अ्रधिक 
सुदर लगते हैं | 

३--हन मूर्तियों में वल खाती हुई देह का इतना श्रतिरंजित 
प्रदर्शन होता है कि वास्तविकता से उसका कोई संबंध 
नहीं रह जाता, फिर भी गढ़न में कहीं से श्रशक्तता वा 
असफलता नहीं पाई जाती। किंतु दृस्त श्रोर चरण की 
मुद्राश्रों में गुप्तकालीन सरलता का श्रमाव है | 

४--जैन तीर्थकरों की मूति की गढ़न में विशेष अंतर नहीं 
ग्राता। मानो इस तप:प्रधान संप्रदाय की कला पर भी 
उसके तपोबल से, समय का केई प्रमाव पड़ता ही नहीं। 

६९९, उत्तर भारत की उत्तर मध्यकालीन अस्तर-मूतियाँ दो 

बढ़े विभागों में बेंट जाती ६--एक चुनार वा श्रन्य खदानों के 


हे 


शर्ट 
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रवादार पत्थरों की, जिनका रंग मटीला, खाकी वा जागिया होता है; | 
दूसरे पाल राजाओं के श्राश्रय में बनी बिहार और बंगाल की, 
- जो गया के कसौटी वा उससे मिलते-जुलते काले पत्थरों की हैं। 
' शेषोक्त मूर्तियों में वैष्णव, शैव ओर शाक्त श्रादि ब्राह्मण संग्रदायों 
. और महायानीय बौद्ध संप्रदायों को भूर्तियाँ मिलती हैं। उक्त काले 
पत्थरों के महीन और घने रबों तथा गहरे रंग के कारण इन मूर्तियों पर 
की नकाशी के व्योरे बड़े साफ रहते हैं एवं ये ढालकर बनाई गई 
जाने पढ़ती हैं| “इस प्रकार की एक विशिष्ट विष्णु-मूर्ति गोरखपुर 

में निकली थी जो वहाँ श्रव एक' मंदिर में बैठा. दी गईं है। 
“काशी के शंखूधारा नामक उपांत में इसी शैली की एक विषूएु- 
मूर्ति है जिसके हाथ खंडित हैं। इसे हम पाल-कालीन सर्वोत्तम 
ज्ाह्मण-मूति' समभते हैं । इसका चेहरा वड़ा भव्य एवं प्रसन्न और 
_ आकृति प्रमावशाली है| े 

६ १००, साघारण पत्थर की मूर्तियों में महोबे से प्राप्त पत्म 

 पाणि अवलोकितेश्वर (फलक--२० ख ) तथा .सिंहनाद अवलो 
हि कितेश्वर की मूर्तियाँ, जो इस समय लखनऊ संग्रहालय में हैं, दश- 
नीय हैं। इनमें रूढि की कमी है ओर इनके अंग-प्रत्यंग खुले 

से हैं जिसके कारण इनकी कल्पना. मौलिक जान पड़ती है । किंतु 
इन देने में इतना साहश्य है. कि इन्हें किसी एक पुराने.नमूने पर 
गवलंबित होना चाहिए, जिसमें थोड़ा थोड़ा अंतर करके ये दो 
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मूर्तियाँ कल्पित कर ली गई हैं। फिर भी इनकी तुलना पूर्व-मध्य- 
कालीन मूर्तियों के साथ की जा सकती है| 

कला-मवन में शिव-पार्वती के वैवाहिक दृश्य की एक मूति' है। 
यह मट्मैले शुल्लावी पत्थर की है ओर इस काल की मूति कला का 
एक बहुत श्रच्छा उदादरण है। मूर्ति में श्रागे सद्य:परिणीत शिव- 
पार्दती हैं। उनके मुँह पर श्रवसर के श्रनुकूल यथेष्ट यसन्ञता है | 
उनके वस्र, आभूषण श्रादि बड़ी खूबी शरीर वारीकी से गढ़े गए हैं । 
प्रधानता के लिये यह थुगल-मूति बड़ी बनाई गई है । पीछे बराती 
के रूप में गाते-बजाते शंकर के गण, भ्रष्ट दिकपाल, नवग्रह, कार्तिकेय 
और गणेश, प्रथ्वी और नागराज तथा शिव के पार्षद श्रादि, सभी बढ़ी 
सुदरता से उत्कीण  हैं। अलंकारिक नक्नाशी आवश्यकता से श्रधिक 
नहीं है ( फलक--२३ )। 

नाचते हुए थणपति की मूतियाँ इस काल में बहुत बनती थीं। 
इनका एक अश्रच्छा उदाहरण मारत-कला-मवन, काशी, में ह। 
यह श्रष्अछुज मूत्ति चुनार के पत्थर की है और श्र/शतः कोरकर 
ब्रनाई गई है। इसमें गणेश का रूप भावपूर्ण है; नाचने की 
प्रसक्नता उनके मुह पर भलक रही है श्रौर उनकी सारी 
श्राकृति मुद-मंगल-दाता है। उनका निर्मम श्रीर ताल पर 
पड़ता हुआ वायाँ चरण सुंदरता से दिखाया यया हूँ 
( फलक-र४ )। 


श्र 


भारतीय सूति-कला 


: - ६ १०१.- पाल राजाओं के समय में सुदर धातु-मूर्तियाँमी 
: चनती थीं। इनमें से अधिकांश ऐसी हैं जिनमें इस काल' की 
आलंकारिकता की ही छुया है; किंठ कुछ में काफी भाव, ठवन की 

सरलता और उत्मुक्तता मी है|. कई बरस पूर्व गया जिले के कुर्कि-.. 
हार नामक स्थान में एक ही. जगह पाल-कालीन सैकड़ों थातु- ... 
मूर्तियाँ निकली थीं जिनमें की अ्रधिकांश इस समय पटना-संग्रह्चलय 
मैं हैं। इनमें की कई. मूर्तियों में उक्त विशेषताएं हैं। 


चोधिरेत्व की एक खड़ी आूर्ति इसका 'एक अच्छा उदाहरण है « 


५ फलक--२७ ) | 

इस काले के (ृध्वीराज-विजय? काज्य से पता चलता है कि अब 
तक देवकुल (६-१२, नोट १ ) बनते थे, किंतु श्रव उनमें की राज- 
| मूर्तियाँ खड़ी के बदले घोड़े पैर सवार होती थीं | 
" ६ १०२, . नवीं शती के श्रंत में जाबा श्रीविजय से अलग हो 
* गया और तब वहाँ के स्वतंत्र राजा दक्ष ने प्रॉबनन नासक स्थान 
में एक शिवक्षेत्र स्थापित. -किया जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों 
के भेदिर बनवाए.।. इनमें शिव-मंदिर सबसे विशाल और ऊँचा 
बनाया गया तंथा. बीच में रखा गया। इन मंदिरों के 'सामने 
'ज्िंदेव के तीन'और छोटे छोटे मंदिर हैं एवं इस क्षेत्र की चहार- 
: दीवारी के चार्यो ओर. सैकड़ों छोटे छोटे शशिव-मंदिर हैं। इन मंदिरों 
पर राम और कृष्ण की लीलाएँ उस्कीर्ण हैं जो हमारी मूर्ति-कला में 


१४वीं शर्ती से ( उत्तर भारत ) 


अपना जोड़ नहीं रखतीं। शोर ते क्या, मारत में भी इन विपयों 
की ऐसी मनेाहर मूर्तियाँ नहीं बर्नीं। प्रांचनन में शिव को दो 
प्रकार की ग्राकृतियाँ मिलती हैं। एक तो देवता के स्वरूप में, 
जिनके मुखमंडल पर श्रस्तमीम शांति, ध्यानत्थता और गांमीय रहता 
हैं ( फलक--२२ ); दूसरे ऋषिवेश में, जिनमें जटा-जूट के साथ 
दाढ़ी भी रहती है । 

जावा में १३वीं शत्ती तक मूर्तिकला के श्रनुपम नमूने मिलते 
हैं। इनमें से सर्वोत्तम राजा रजससंग अमुर्वभूमि ( १९२०--१२२७ 
ईं० ) के समय को बौद्ध प्रशापारमिता की प्रतिमा हं। इस नूति' 
के सुढार मुख-मंडल पर की श्री, शांति, सरलता, सुकुमारता श्रीर 
प्रसन्नता निराली दै। कहते हैं कि इस छुवि का श्रादर्श उक्त 
राजा की रानी देदेस के सोंदर्य से लिया गया है ( फलक--३० )। 


१४वीं शती के आरंभ से अवाचीन काल तक 
[ उत्तर भारत | 


6 १०३, (१३वीं शत्ती केबाद उत्तर मारत की मूर्ति 
कला में कोई जान नहीं रद जाती। मुक्लमान विलेता मूर्ति- 
के विरोधी थे, फलतः उनके प्रमाव-चश वहाँ के प्रस्तर- 
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शिल्प के , केवल उस अंश. में कला .रह गई जिसमें. 
ज्यामितिक आराकृतियों वा फूल-बूठे की रचना .होती थी। मूर्तियों 
के प्रति. राज्याश्रय॑ के . अ्रमाव में ऊँचे दरजे के कारीगरों ने 
 श्रपनी सारी प्रतिभा श्रलंकरणों के विकास में लगाई। | 

: श्थर्वी शती में महाराणा कुंमा वहुत बड़ा वास्त॒-निर्माता हुआ। 
उसने श्रनेक विशाल मंदिर और अपनी गुजरात-विजय का स्मारक 
एक कीतिं-स्तंभ बनाया जो एक सो बाईस फुट डेँचा है| उसके 
: बनाए, मंदिरों में मुख्य , कुंभस्वामी विषूपु-संदिर है. जिसे आज 
भीराँवाई का मंदिर कहते हैं। जहाँ. उक्त कीर्तिस्तंम वा इस मंदिर 
का अलंकरण बहुत त्कृष्ट है ओर वनावट वड़ी. धूमधामी है, वहाँ 
इनकी मूर्तियाँ बिलकुल निर्जीव और अकड़ी-जकड़ी हैं--यद्यपि 
कौर्तिस्त॑म को मूर्तियों का विश्वकोष कहना चाहिए, क्योंकि उसमें 
अनेकानेक देवी-देवताओं की ही नहीं, नक्षत्र, वार, मास ओर 
ऋतुओं तक की मूर्तियाँ हैं; यहाँ तक कि निमूर्ति के साथ साथ 
अरबी श्रक्धरों में श्रक्लाह का नाम भी उत्कीर्ण है। 

१६वीं शती के अंत में आमेर के महाराज मानसिंह ने इदावन 

में गोविंददेव का विशाल मंदिर वनवायां। औरंगजेब ने इसका 
समूचा एक खंड नष्ट कर दिया |' अ्रव - इसके गर्भगृह और समा- 
मंडप मान्न बेच गए हैं। उतने ही से- इसकी कला की महत्ता 
प्रकट होती है। इसका अने|खापन. यह . है .कि इसके किसी भी 
श्र के ह | 


5 शकबर-जहाँगीर-काल 


अलंकरण में मूर्ति नहीं वनाई गई है। खंभे, घुड़िए, फालर, केगनी 
आदि में सर्वत्र फूल बूटे के वा ज्यामितिक श्रलेकरण हैं । 

६१०४ महामना श्रकबर की उदारता के कारण मानसिंद्र इस 
मंदिर को बनवा सका था| स्वयं अ्रकवर का वनवाया आगरे का 
महल, जिसे श्राज जहाँगीरी महल कहते हैँ तथा फतहपुर-सौकरी के 
मबन का वास्तु सवंथा मारतीय है। वहाँ कौ पंजमहल नामक इमारत 
में एक के ऊपर एक, पाँच वारहदरियाँ हूँ जो क्रमशः छोटी होती गई 
हैं। इसका माव विलकुल मंदिर के शिखर का दे | 

अकवर-जहाँगीर ने कुछ पालतू पशुओं की जो उन्हें प्यारे थे 
( जैसे हाथी, घोड़े, हिरन ) स्मारक मूर्तियाँ बनवाई थीं, तथा कुछ 
प्रमुख व्यक्तियों, जेसे मेवाड़ के जयमल पत्ता आदि की मूर्तियाँ भी 
बनवाई थीं, किंतु इनमें कोई विशेषता न थी। हाँ, उनके मूर्तिदार 
चाँदो सेने के सिक्‍के अवश्य अपने ढंग के निराले दँ। उनमें 
सौंदर्य की श्रच्छी श्रमिव्यक्ति है। अकबरकालीन हँस, कपोतत ओर 
राम-सीय की मू्तियोवाले तथा जहाँगीरकालीन स्वय' उसकी मूर्ति- 
वाले एवं बारहों राशि की श्राकृतिवाले सिक्के दर्शनीय हैं 

अकवर-जहाँगोर-काल में महाराज वीरसिहदेव ने दतिवा का 
अप्रतिम प्रासाद तथा श्रोरछ्ा का सुंदर नगर निर्माण किया 
और उसमें चतुभुज का विशाल मंदिर बनाया| यई मंदिर 
भी उस काल का एक विशिष्ट उदाइरण है। इसके भव्य शिखर के 
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आगे गुवद.का संयोजन वड़ा कलांपूर्ण है। गु'वद के ऊपर एक 

. छोटी सी शुमटी देकर उसका सैंदर्य और भी बढ़ा दिया गया है | 
$ १०५. किंतु उत्तर भारत में मूर्तिकला का ह्ास उत्तरोत्तर 
बढ़ता ही गया, यहाँ तक कि आ्राज जयपुर इत्यादि में मद्दी, ढिंगनी . 
और प्राचीन परंपरा के विपरीत मूर्तियाँ वन रही हैं |  पाश्चात्य ढंग 
की मूतिकला के अ्रनुकरण पर तो अपने यहाँ की इस कला का पुन- 
रुद्धार असंभव है, क्योंकि दोनों के सिद्धांत में आमूल अ्र'तर है; हाँ, 
श्री अवनीद्रंनाथ ठाकुर के नेतृत्व में चित्रकला [का जो पुनरुत्यान' 
हुआ है उससे. अवश्य अपनी मूर्तिकला के युनरुद्धार की श्राशा की 
जाती है और इस दिशा में प्रगति हो भी चली है | सर्वश्री प्रमातरंजन 
: खास्तंगीर, रामकिंकर 'बैज, देवीम्रसाद रायचौधरी तथा कृपाहुदच 
त्रिपाठी श्रादि उद्ीयमान कलाकारों से देश को वड़ी बड़ी आशाएं हैं । 


[ दक्षिण भांरत ] 


8 १०६, हम ऊपर कह आए हैं कि दछ्षिण में श्रमी तक 
मू्तिं-मंदिर-कला 'विद्यमान है (६ ९७ )। वस्त॒तः ७वी-सप्वीं | ; 
श॒ती से, जब उत्तर भारत में हमारी उन्नति और विकास का क्रम « 
समाप्त हो चुका था, दक्षिय ने इस क्रम को वनाए, रखने का भार 
अपने ऊपर ले-लिया था। ७वीं-प्वीं शत्ती में भागवत जैसे 
अद्वितीय अंथ को रचना द्रविढ़ भारत में हुई। ७प८प ई*« में 


- १३० 


नंथराज 


केरल प्रदेश में शंकराचार्य का थादुर्माव हुआ जिन्होंने बौद्ध 
संप्रदाय के दार्शनिक तथ्य को, जो इस समय वच्रवान थआआदि के 
रौरव में सड़ गल' रह्दा था, एक नया रूप देकर पुनः य्चारित 
* किया और हमारे गिरे हुए मैतिक जीवन के उठाया। फिर तो 
वेद के भूले हुए अर्य का पुनः प्रकाशन ( सायग भाष्य के रूप 
मैं ), स्पृतियों की समयासुकूल उदार व्याख्या ( पाराशर-माथवीय 
के रूप में ), रामानुज, मध्य श्रौर वज्लम के धार्मिक सुघार की 
लहरें सतनाकर की और से ही उत्तर भारत में श्राई ! इनमें से 
रामानुज का व्यक्तित्व तो ऐसा महान्‌ हुआ जिसने रामानंद के द्वारा 
कबीर जैसे संत के उत्पन्न किया और तुल्लसी जेते युग-पुरुष के 
निर्माण का कारण हुआ | 

दक्षिण ने जीवन की इस स्फूर्ति को कला में भी श्रनूदित 
किया । उसकी नटराज प्रतिमा इस जाम्मति का मूर्त रूप द। यों 
तो इस ब्रह्मांड की सति में एक बन्ृत्य विद्यमान दै। इस खति+- 
गति--में जहाँ देखिए. लय ओऔऔर ताल चल रहे हैं। जिस 
क्षण उस लय-ताल में वाल मर का भी अंतर पड़ता दे, भपलय 
हो जाता है। नट्राज-मूर्ति परमात्मा के इस दन्ृत्ममथ चिराद 
स्वरूप का मी प्रतित्रिंच है । इसी प्रकार लय-ताल के उक्त अंतर से 
जो श्रवस्था-- प्रलय--उत्पन्न होती है उसमें मी एक श्रन्य प्रकार का 
रत्य है | यही उद्श्रांत रृत्य, यददी तत्तों का विलोडन, पुनः झति का 


टैंइ१ 
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कारण होता है--महिम्न-स्तोत्र में इस तांडव का: वड़ा विशद और 
' सजीव: शब्द-चित्र अंकित क्रिया गया दै--'“आपके पाँच की ठोकर से 
पृथ्वी का ठिकाना संशय में पढ़ जाता है। श्राकाश में भुज-परिधों के 
घूमने से अह-मक्षत्र व्याकुल हो उठते हैं और जटा से ठकराकर स्वर्ग - 
डगगमगाने लगता दै।. फिर भी आप जगत्‌ की रु््या के लिये ही ' 
नाचते हैं ( क्योंकि इसी विसृष्टि में नई सृष्टि का बीज निद्वित है ) | 
क्या कहना है, आपकी विभुता भी कैसी पेंढीं है? ! नव्राज- 
मूर्ति की ताक्ष्विक व्याख्या उक्त दोनों ही हत्यों से अर्थात्‌ (क) 
ब्रह्मांड के अहनिश उत्य से और (ख ) नए खरूजन से गर्मित 
तांडव इृत्य से की जाती है|. किंठ॒ प्रश्न तो यह है कि वह कौन 
* सी मनोद्वत्ति थी, कोन सी पेरणा थी जिसने दक्षिण के नग्राज की 
इस विशद कल्पना में प्रदत्त किया ः वह ओर कुछ नहीं. निश्चंयेन- 
वही पुनरुत्थान की मावना.. यी जिसकी चर्चा ऊपर हुई 
कतिपय कला-ममंश्ञों का यह निरीक्षण बढ़े ही मा्के का और _ 

बिलकुल ठीक है कि भारतीय मूर्ति-कला -केवल. दो कृतियाँ निर्माण 

करने में समर्थ "हुई है । एक तो शांति और स्थिरता की 

श्रमिव्यक्ति--बुद्ध-मूर्ति; दूसरे, .गति ओर संस्ति का निदशन-- 
नठ्राज-मूति। । 

नट्राजं की मूर्तियाँ ताँवे की वा कभी कभी पीतल की होती 

हैं एवं ढालकर बनाई जाती हैं।. १५रवी-श६वीं शती से लेकर 


श्श्र 


नंव्णज 


वर्तेमान काल तक के इनके उदाहरण मिलते हैँ; मदरास संग्रहालय, 
सिंइल के फोलंबो संग्रहालय, तथा श्रोस्टन संग्रहालय ( प्रमेरिका 3 
में इनका उत्तम संग्रह है। कितु सर्वश्रोष्ठ उदाहरण तांजोर के बह- 
दीश्वर-मंदिर में है। संभवत: उससे भी उत्तम और प्राचीन उदा- 
हरुण श्रन्य मंदिरों में तथा पृथ्वी में दवे पड़े हैं। उदात्त शृत्य में मस्त 
भगवान्‌ नटराज के अ्रंग अंग से गति और स्फूर्ति छिटक रही दे । 
प्रसन्न मुख-मंडल ताल का सम देता जान पड़ता है। भगवान्‌ की 
जठा श्रौर उदरब'घ फहरा रहे हैं, उनके नाग-भूषण लद्दरा रहे £ू। 
शक्ति का निदर्शक बार्याँ पैर शत्य की “गत! में ऊपर उठा हुआ है 
ओर दहना मूर्तिमान्‌ तमसू मल? को कुचल रहा है। उनके चार 
हाथों में से दहने हाय में सुदिन का सूचक डमरू डिमक रहा है श्रीर 
बाएँ से श्रशिव-दाहक अ्रग्नि की शिखाएँ उठ रही हैँं। श्रभय श्रौर 
वरद शेप दो हाथ पल्लव को तरह लहलहा रहे हैं। जिस प्रकार 
नाचती हुई फिरदरी की गति जब अ्रपनी पूर्णता को पहुँच जाती दे 
तो वह बिलकुल श्रविक'प हो जाती दे श्रौर उस भमने में द्वी उसकी 
पूरी आकृति दौखने लगती है, मानो वद जहाँ की तद्दाँ ठद्दरी हो, 
ठीक यही भावना नट्राज-मू्ति को देखकर दोती ६ ( फलक-- 
११ )। नटराज-मूर्तियों में प्रमा का एक मंडल भी द्योता है 
जो इसमें टूट गया हैं । 
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। दक्षिण की श्रन्य “कांस्य? मूर्तियों में शिव के श्रनेक रूपों की; - 
शिवन-मक्तों की; दुर्गा, लक्ष्मी, विष्णु, गणेश आदि देवी-देवताश्रों की. 


तथा नृसिंह, , राम, दृत्यगोपाल, वेशुगोपाल आदि अवतार-संबंधिनी 


एव! हनुमान श्राद्वि की मूर्तियाँ प्रमुख हैं | इन सब में अपना अपना 
: निजस्व और विशेषता पाई जाती है.। ह 

६ १०७, -इनके सिवा इस काल में. दक्षिण ने घाठ की उत्कृष्ट 
व्यक्ति-मूर्तियाँ भी बनाई'-| ऐसी मूर्तियों का एक बढ़ा श्रच्छा उदा- 
_ हरण उधर के लुप्त हिंदू-राज्य विजयनगर के सबसे प्रतापी श्रौर सुसंस्कृत 
राजा ऋृष्णदेव राय ( १४०६--१४३० ई० ) और उसकी दोनों 


रानियों . की प्रतिमाएँ हैं ( फलक--३२ ) | यह विजयनगर राज्य _ 


१३३६ ई० में तुगद्रा नदी के किनारे स्थापित हुआ और शीघ्र 
ही एक साम्राज्य के रूप में परिवर्तित हो गया जिसके श्र त्त कृष्णा 


नदी के उस पार का सारा दक्षिण भारत था। इसके श्रधिपति 


रायवंश ने विजयनगर नामक महानगर निबेशिंत किया जो प्रायः दो 
शतियों तक व्रनतां रहा |- इसमें अति अरलंकृत दक्षिणी शैली के 
अनेक मंदिर और देवस्थान थे (जिनमें विष्णु का विद्वलस्वामी 
नामक तथा राम का हजारा रामस्वामी नामक मंदिर प्रमुख थे । 


१--वस्तुतः ये मूर्तियाँ पीतल की वनी हैं, किंतु अँगरेजी ब्रांज का” 


श्रनुवाद “कांस्य” इनके लिये चल गया है |. 
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शेपोक्त मंदिर पर मूर्तियों में समस्त रामायण उत्कीर्ण है किंद ये 
मूर्तियाँ श्रकड़ी-जकड़ी हुई हैं। हाँ, यहाँ का अलंकरण श्रदूभृत है | 
इसी शैली का १६वीं शत्ती का एक मंदिर ताड़पत्नी ( जिला श्रानंद- 
पुर, मदरास ) में है। यह हरे पत्थर का है श्रीर विजयनगर शैली 
का सबसे उत्कृष्ट नमूना है। ऋृष्णदेव राय का समय विजयनगर 
साम्राज्य के प्रताप का मध्याह था। १५६५ ई० में दक्षिण की 
दकनी सल्तनतों ने एक होकर विजयनगर को छार-खार कर 
डाला | पाँच मसद्दीने तक वे लोग पूरी शक्ति से वहाँ के मंदिरों 
आओऔर भवनों को तोढ़ते-फोड़ते, जलाते श्रीर ढाइते रहे। तब कहीं 
वे इस नगर को, जो श्रपने समय में एशिया भर के सुदरतम ओर 
समृद्धतम नगरों में से था, मटियामेट कर पाए । श्रव भी इसके तूदे 
बिलारी जिले में, हंपी गाँव के चारों श्रोर, दूर दूर तक फैले हुए हैँ । 

देश के सोभाग्य से दक्षिण में आ्राज भी प्राचीन शैली के ऐसे 
मूर्तिकार बच रहे हे जो वहाँ की श्रच्छी से श्रच्छी मूर्ति फी तद्ृत्‌ 
प्रतिकृति तैयार कर सकते दूँ ; इतना ही नहीं, श्रपनो कल्पना से, 
खनेक अंशों में स्वतंत्र रचना करने की सामथ्य भी रखते हैँ । 


उपसंहार 


8६१०८. कला की क्त्तियों में कलाकार को श्रनुद्ृति की 
सहानुभूतिमय श्रभिव्यक्ति रहती है। एक उदाइरण लीजिए-- 
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रास्ते में एक दुखिया -पड़ा है। कितने ही व्यक्ति उघर से आ-जा.. 
रहे हैं, उनमें से अधिकांश ऐसे हैं जिन्हें अपने काम्त की घुन के. 
कारण वा निरीक्षण के श्रल्नतावंश उस दुखिया के. वहाँ विद्य- | ु 
मानता की अनुभूति ही नहीं होती, भान ही नहीं होता। कुछ 
लोग ऐसे हैं जिनका ध्यान तो उघर जाता है, किंतु वे उस दयनीय के 
देखते ही मुंह मोढ़ लेते हैं;। . उन्हें उसके फटे, गंदे -चीयड़े, विक्रत 
' मुख, सड़े-गले अ्रंग से घिन लगने लगती है| इसने ग्िने ऐसे भी हैं 
जिनका हृदय उसे देखकर विगलित हो उठता है; और,. उनसे भी 
कहीं कम, शायद हजार में एक ऐसा भी है जिसे उसके प्रति सहानुभूति 
ही नहीं है वल्कि अपनी कृति में उस सहानुभूति की वह श्रमिव्यक्ति 
: भी करता है | यही है कलाकार--चाहे वह अपनी सहानुभूति शब्दों 
. द्वाया व्यक्त करे, चाहे स्वर्रो द्वारा, चाहे प्रेक्य-कलाशों द्वारा १ 

:  - यतः कलाकार की अनुभूति और अश्रमिव्यक्ति में सहानुभूति है 
अतः उसकी रचना में रस होता है, रमणीयता होती है। इसी 
लिये कला रखात्मक . है, रमणीय श्रथ्॑-प्रतिपादक है । संस्कृत में 
घुणा शब्द घिन और करुणा दोनों के अर्थ में आता है। इस - 
दुइरे अर्थ में ऊपर की समूची व्याख्या निहित है। एक ही घिनौना 
दृश्य एक के हृदय में नंफरत और “दुसरे के- छृदय में वेदना उत्पन्न 
करता है। श्रस्ठ, ऐसी अमिव्यक्ति के वास्ते कलाकार-के लिये . 
यह आवश्यक नहीं कि वह किसी वास्तविक दृश्य सेही नमूना 
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ले|। यदि उसकी मनीदवृत्ति में उक्त विशेषताएँ हूँ तो वह श्रधिकतर 
अपनी कल्पना के जगत्‌ से ही श्रपेज्षित वस्तु (--थीम ) पा लेता है। 

ऐसी कृतियों को जब तक हम कलाकार के ददय से एकतान 
होकर न देखें तब तक उनका रसास्वादन नहीं कर सकते। प्रेक्य- 
कला भी एक भाषा है। जिस तरह काव्य शब्दों के द्वारा भावों 
के अमभिव्यक्त करता है उसी तरह पेच्य-कलाएं श्राकृतियों 
के द्वाग उनकी श्रमिव्यक्ति करती हूँ | श्रतएव, जिस भाँति 
प्रस्येक भापा की प्रकृति श्रलग श्रलग होती है, उसकी श्रपनी 
विशेषताएँ होती हैं, मुहावरे होते हैँ, श्रलंकार होते हूँ, जिन्हें 
एक से दूसरी भाषा में ढालना श्रसंभव होता है; फिर मी 
जिनके अर्थ ही नहीं भाव तक के उस भाषा का जाननेवाला, 
उसे सात्म्य करके समझ लेता है, उसी भाँति प्रेक्म-कला की 
भिन्न भिन्न शैलियों की प्रकृति भी भिन्न मिन्न होती हैँ श्रोर उन्हें 
सममभने के लिये जब तक हम उनसे सात्म्य नहीं करते तत्र तक 
असफल रद्द जाते हैं, और पूछुने लगते हँ--'यदह श्रॉँख ऐसी क्यों 
बनी है? ! 'इस श्र॑ग की मरोड़ ऐसी क्यों दे? ! इत्यादि | 

क्या हम कभी शंका करते है कि संस्कृत में सारे वाक्य की 
रचना विशेष्य के लिंग, वचन एव' विभक्ति के श्रनुसार क्यों दोती दे 
वा उसमें एक एक पृष्ठ लंबे समास क्‍यों होते ६, साथ दी क्या कभी 
इन भाषा-वैलक्षण्यों के कारण हमें श्र्थ समझने में वा माच श्रमि- 
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व्यक्त करने -में- श्रटक-भटठक होती है! ऑगरेजी में एक वेट 
. (# गया) से प्रथम, मध्यम और उत्तम तीनों ही पुरुषों के दोनों 
. बचनों को काम चल जाता है। हिंदी में वचन के अनुसार गया, 
गए दो रूप होते हैं, ऊपर से क्रिया में लिंग-मेद मी रहता है। 
किंतु अपनी श्रपनी प्रकृति के श्रनुसार दोनों ही भाषाओं के अ्रपने 
श्रपने प्रयोग ठीक हैं अत: श्रशोभन नहीं लगते. हैं और श्र्थ-बोध 
कराने की पूर्ण शक्ति रखते हैं| - यदि हम इसी सिद्धांत पर प्रेक्षय- 
कंलाओं के पढ़ने. में परवत्त हों, तव कहीं सफल हो सकते हैं।. 
जिस कृति. का संबंध कंलाकार के मनोराज्य से, कल्पना-जगत्‌ 
से, है उसके विषय में ऐसी शंका ही क्यों--'क्या यह स्वाभाविक 
है? ! जिस समय कवि कहता है--गगनचु'वी प्रासाद! उस समय _ 
तो हम यह नहीं. कहते--क््या अनर्गल वक- रहा है? |. उलदे 
हम साधुवाद करते हैं--'प्राखाद की उच्चता को उक्ति द्वारा किस 
सफलता से व्यक्त किया है? | किंवा जब कवि कहता दै--'के हंसा - 
मोती -चुँगे के भूखो रहि जाय! तो हम यह तक नहीं करते-- 
'क्या झूठ वक रहा है ! मला कहीं हंस भी मोती छू गते हैं? ! वल्कि' 
हम. कहने लगते- हैं--'महापुरुषों का सिद्धांत पर अटल रहनो कैसे - 
ढंग से दिखलाया है? |. फिर प्रेज्य-कलाओं के ही प्रति अन्याय क्यों ! 
उन्हें इस दृष्टि से देखिए ही क्यों, कि शारीरक ( आअनॉग्मी ) एवं दृष्टि- 
क्रम वा दृष्टि-सरणि ( पर पेक्टिव )' की जो वर्तमान घारणा है, उसके 


श्श्प 


उपसंहार 


अनुसार वे ठीक हैँ वा नहीं। यद्द धारणा थोढ़ें-योड़े समय पर 
बदलती रही हैं और वदलती रहेगी। योरप की ययातय शैज्ी 
( रियलिस्टिक स्कूल ), जिसके पीछे कितने ही मारतीय पागल ही रहे 
हैं, विगत कल की चौज हो गई। अश्रत्र वहाँ इंग्रेशनिस्ट, पोस्ट 
इंप्रेशनिस्ट, क्यूविस्ट आदि नई नई शैलियाँ चल पढड़ो हैं जो भारतीय 
कला से भी गूढ़ हैं। इसलिये, कला में, वह चाहे जिस शैली की द्वो, 
उसके रस की खोज करनी चाहिए। वह विज्ञान नहीं दे कि उसके 
नियम इदमित्थ' और चिकालवाध्य हो सके | 

देखना यह चाहिए कि कलाकार के जे वात कहनी थी उसे 
बह हृदय से कह सका है वा नहीं। यदि वह अ्रपनी श्रमिव्यक्ति 
में सफल हुआ है तो अलम्‌॥ वह छुतार्थ हो चुका श्रोर कटाक्ष 
की सीमा के परे पहुँच गया | 

हमारी मूर्तिकला, जिसमें हमारी युग-्युग की संस्कृति श्रीर 
श्राध्यात्मिकता के संदेश भरे पढ़े हैं श्रीर जो संसार के इजारों केस 
में फैली हुई है, आज हमारी उपेक्षा की वस्तु हो रही है। एमारा 
कर्तव्य है कि हम उसे समझें, उसका संरक्षण करें श्रीर उसे पुन- 
सज्जीवित करें। भारत ओर वृद्दतर मारत के योजन वेजन पर ऐसे 
स्थान हैं जहाँ इस प्रकार की निधियाँ भरी पड़ी ६ैं। क्या दम 
उनका उद्बाटन उन उन ज्ञेत्रों की सरकारों पर छोट़ू दें! यह 
ते हमारा दावित्व है। सरकारें हमारी यही मदद कर सकती हू 


१३९ 


| भारतीय मूर्ति-कला ु ह 
: कि हमें अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करें और निकली हुई 
चीजों की रखवाली,का- प्रबंध कर | 

प्रथ्वी के भीतर की वात ते जाने दीजिए, बाहर ही कितनी 
: अमूल्य वस्त॒ुण पड़ी हैं जो नष्ट हो रही है वा सात समुद्र पार चली 
जा रही हैं। ऐसी निधियों का संरक्षण हमारा घर्म है। कितने 
ही सिक्के सुनार की घरियों में गलकर पासे के रूप मेँ, बाजार में विक ., 
रहे हैं। इनका मूछ्य ते सेने नहीं, हीरे से भी वढ़कर है |. फिर 
क्या हमारे देखते ही ये इस प्रकार नष्ट होंगे ! 

इस दुरवस्था का मूल. है हमारी कला-श्रनमिज्ञता | हमें इस 
और संलग्न होना चाहिए। तभी हम समझ सकेंगे कि हमारे - 
युरखों ने हमारे लिये कितना महाहं दाय छोड़ा है | 
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--ओक्ृतियाँ ८-५ 

3 गेडढ़ा८ 

| ५ य्ड, ४ 

, बाघ ८ _ 

+पैल८ 

, मानव ( ताँवे की ) ४ 
» दीथी ३,८ 

--आमभूषण ( सेने के ) ६ 

कपड़े ( सती ) ५ 

काल २ 

-नोूँ ६ ' 

--घोड़े की प्रतिमा हे 
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शब्दानक्रमणी 


मनुस्मृति ६१ 

मय ३९ 
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भारतीय मूति -कला 
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: त्मक, धामिक ) ५ 


---कीं परिभाषा १ 
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शब्दानुक्रमणी 
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